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माहित्य शिक्षा ओर सम्कृति 

प्रस्तुत पुस्तक राष्ट्रपति राजेना प्रसाव 
जी के अब तक विभिन्‍न अ्वसरो पर 
शिक्षा, सस्कृति पश्रोर साहित्य सम्बन्धी 
दिये गये भाषणों का सुसम्पावित सश्नहं 
है) पुस्तक त्तीन भाणों में घिभाजित हे ॥ 

साहित्य खण्ड में साहित्य को रा- 
मीपतिक पृष्ठभाम, हिन्दी-उर्द की एक्ता। 
; हिन्दी का व्यापक स्वरूप तथा साहित्य 
के विविध पक्षी पर गहराई तथा व्यापक 
वष्टि से ब्रित्नार किया गया है । 

शिक्षा और संस्कृति सण्द में शिक्षा 
की प्रशालियों पर विचार है और प्रत्चीन 
'भारत में शस्कृति को चर्तप्रान फाल से 
फसे जीवित रख सकते है ॥ परस्पर 
सांस्कृतिक हावान-प्रवान फंसे हो सकता 
हैं ग्रादि विबयों परु गम्भीर जिसार प्रकट 
किये गये है। 
७... रेस्तक से संग्रहीत भाषणों में बहु- 
मुक्षी ज्ञान का परिचय मिलने के साथ ही 
अ्रध्यमस की सामभ्री भी सिलती है। 
पुस्तक पठमीय, भननीय शोर संप्राए है । 


साहित्य, शिक्षा ओर संस्कृति 


प्रकाशक 

रामलाल पुरी 
भ्रात्याराभ एण्ड संत 
काइमीरी गेट, दिल्‍ली ६ 


सर्वाधिकार राजेन्द्र प्रसाद भप्रन्थावली द्वरट के भ्रधीन 


मूल्य छा 


मुद्रक 

अभ्रमरजीलसह नया 
सागर प्रेस 

काइमीरी गेट, दिल्‍ली ६ 


दो शब्द 

समय-समय पर दिये गए मेरे कुछ भाषणों का यह संग्रह मित्रों तथा सह- 
कामियों के भ्रन॒रोध से प्रकाशित किया जा रहा है । ये भाषण पिछले २८-२६ वर्षो 
में विभिन्न भ्रवसरों तथा स्थानों पर दिये गए थे। जो रूप इनका उस्त समय था ठीक 
उसी रूप भें बिना किसी हेर-फेर के ये अ्रंकाशित किये जा रहे है। इसलिए इनमें एक 
दूसरे के राथ कोई स्वाभाविक-सँव॑न्ध 'म्रेंथवा किसी प्रकार की एकसूत्रता कदाचित्‌ 
देखने में न श्राये, पर मेंरें विचारों सें कोई विद्येप महत्त्व का परिवर्तन नहीं हुमा है । 
इसलिए शायद विरोधाभास भी कंहाँ देखने में नहीं प्रायगा । पर ऐसी छिथिति में 
पुनरवितयों का होता स्वाभाविक है ।-- सम्पादक मे लेखों को 'भाषा' भौर साहित्य', 
'शिक्षा' तथा संरक्षत्रि' शीर्षक देकर तीन,भागों में खिभवत किया है। ये तीनों 
विषय एक दूसरे से' मिलते-जुलते है भ्रोर इस विक्षाजुनु.के.खाक भी उनका एक दूसरे 
के साथ मेल अभवत्रा सामंजस्य है । ये तीनों विषय ऐसे है जिनके संबन्ध में देश में 
श्राज भी विन्तार-विभर् खूब हो रहा है भौर इस विचार-विमह भें यदि एक सेवक के 
बिचार कुछ काम के साबित हों तो में श्रपता बड़ा सौभाग्य भानूँगा । 

साहित्य, शिक्षा श्रौर संस्क्ृति ये तीनों व्यापक शब्द श्रौर विषय हैं । जाति, 
धर्म प्रौर देश इनमें निहित है । उन्नत देश शऔर उन्तका गौरव इन्हीं पर निर्भर करते 
हैं । साहित्य सभ्यता का द्योतक है शौर राजनीतिक परित्थितियों का परिणाम । 
उन्हीं गे धामिक तथा सामाजिक आधिपत्य जमता श्रौर उखड़ता है । साहित्य की 
ग्रोट में काल-विशेष की विज्लेषता छिपी रहती है । समय-समय पर साहित्यकार उसे 
प्रकट करते हैं---उससे संभाज पर सामयिक प्रकाश पड़ता है भ्रौर इस तरह उसका 
अन्धकार दूर होता है। मेरे कुछ भाषण साहित्यक्षारों की जमात में, उनकी मंडलियों 
में और उन मंड्पों के बीच दिये गए हैँ जहाँ जमाने के भ्रनुसार साहित्य की खोज 
श्रौर उसकी रुपरेशा तथा उस समय के साहित्य, राजनीति, धर्म और समाज के 
संबध पर प्रकाश डाला गया था। 

साहित्य तो ज्ञान-राशि है, पर वह भापको यहाँ नहीं मिलेगा और न भ्राषको' 
इरामें वह रस ही मिल्र सकता है जो साहित्य के भ्रध्ययन से प्राथः मिलता है। 
पर इसमें एक बात आपको मिलेगी--राजनीतिक प्रभुत्त के कारण, राज्याश्षय 
के बल पर एक भाषा दूसरी भाषा पर क्रिस प्रकार झ्रधिपत्यथ जमा लेती है--- 
इसकी खोज भौर इसका भिराकरण प्रस्सुत रांग्रह में प्रवश्य मिलेगा । प्रसहंयोग- 
भ्राग्वोलग के बाद महात्मा जी की प्रेरशा से जब हम राष्ट्रीय भावना को लेकृद 


६ साहित्य, शित्ता और संस्कृति 


सार्वजनिक काम के लिए निकले तो ये भाषण देने का मोका मिला श्रोर श्राप पढ़कर 
ही समभ सकेंगे कि इनमें कोन री विचार-धारा काम करती हे । 

गाबेजनिक जीवन में प्रवेश पाने के पूर्व से ही शिक्षा-णस्त्र में मेरी काफी रूचि 
रही है और में इन सवालों पर बड़े जोर से विवार करता झ्ाया हूँ। जब मे गहले- 
पहज गांधी जी के सम्पर्क मे श्राया ग्रौर चम्पारन के निरीह देहातिगों, भोसे-भाजे 
किसानों तथा शिक्षित मजदूरों के बीच में मुभे काम करना पड़ा तब मुभे हराकी 
जरूरत श्रौर इसकी महा का पता चला । इस संबन्ध में भी मुर्भे महात्गा जी से 
रोशनी मिली । 

भारत में १८४८ के बाद बड़े-बड़े शहरों में उस समय के शाराकोीं के द्वारा 
विश्वविद्यालय स्थापित होने लगे । वे विश्वविद्यालय किस उद्देश्य से स्थापित किये गए 
थे, में कई बार कई जगहों में ओर कई संस्थाश्रों में कह चुका हैँ । इस संग्रह में आपको 
मेरे वे बिचार पढ़ने को सिलेंगे । उन शिक्षा-संस्थाओं से हमारे चरित्र पर, सन पर 
झोर समाज पर क्या असर पड़ा, उसको भी मेने साफ-राफ़ शब्दों में प्रकट किया है । 

भारतीय रास्क्रृति एक प्रकार से निरानी है। ४स देश से विचार पर कभी 
रोक नही लगाई और थ्रद्यपि रामाजिक जीवन में बहुत प्रकार की--कुछ भली श्रौर 
बहुत सी बुरी--कुरीतियाँ प्रचलित हो गई पर मानसिक स्वतंत्रता बराबर ग्रबाध 
रही । इसलिए जितने लोगों से, धर्मो से और विचार-जैलिगों और कलाग्रों से हमारा 
सम्पर्क हुआ, प्रायः उँत्त सबसे हमने बहुत-कुछ लिया भर इसलिए झाज हम यह 
निविवाद रूप से कह सकते है कि हमारी आझाधुनिक संस्कृति पर श्रनेकानेक प्रकार के 
प्रमुख वादों का प्रभाव हैं। देश-काल के फेर से बहुत बातों में विभिन्‍नता भी दीखती 
है। पर यह सब होते हुए भी सारे भारत में केवल एकसूत्रता ही नहीं है बल्कि उन 
विभिन्‍तताओं के नीचे और भीतर एक स्रोत है जो उन सबका उद्गग और पोषक 
बराबर रहा है भौर आ्राज भी है । 

झाचार्य शिवपूजनसहाय नें बहुत परिश्रम, प्रेम और उत्साह के साथ इस 
लेखों को देख लिया है और प्रेस के योग्य बना दिया है। इधर रांकलन ॥वं सम्पादस 
का सम्पूर्शा भार डॉ० नग्रेद्न ने अ्रपने ऊपर लेकर इस संग्रह को भ्रस्तुत रूप श्र 
आकार दिया है । 

ये दोनों सज्जन एतदर्थ मेरे धन्यवाद के पात्र हैं । 


रो. >छ या हट 


निज 
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« भारतीय संस्कृति 


अनुक्रमणिका 


प्रथम खयदड्ध 
( साहित्य ) 
विपय 


» साहित्य की राजनीतिक पृष्ठभूमि 
' हिन्दी और उर्दू की पएकरूपता 

« हिन्दी का व्यापक स्वरूप 

/ राष्दर भाषा का व्यापक श्राधार 

, हिन्दी का तिकास : नई दिल्वा 

« साहित्यकार का दायित्व 


ब्रज-साहित्य 


" सस्कृत-वाइसय 
» भारतीय इतिहास का प्रध्ययन 


द्वितीय लगख॒ड 
( शिक्ता ) 


. शिक्षा का सांस्कृतिक भ्राधार 

» विशर्याचद्यालय की शिक्षा: स्वरूप और क्षेत्र 
, विक्षा और शझाज़ की समस्याएं 

राष्ट्रीय शिक्षा-प्रशाली 


तृतीय खयड 


२० विक्रम-की ति-मन्दिर 


" सीमनाथ में सहादेव-प्रतिष्ठा 
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१ 
साहित्य की राजनीतिक पृष्ठभूमि 


श्रापने सुझे ऐसे स्थात पर ब्रिठा दिया है, जहाँ बैठने में मुझे बहुत संकोच 
होता हूँ । में समझता हैँ कि सुभे इस आसन के ग्रहण करने का कोई श्रधिकार नहीं 
है। में साहित्य का पण्डित नहों हूँ, मेंने साहित्य की कोई सेवा भी नहीं की है। में 
यह भी नहीं कह सकता, कि में साहित्य में विदोष रुचि रखता हूँ। यदि कुछ रुचि 
थी भी तो वह राजनीति की भेंवर में पड़कर ला-पता हो गई है | तो फिर में यहां 
क्यों हुँ ? इसके लिए में भ्रापको दोषी ठहराऊँ या स्वयं अ्रपने को ? सवि आपने सुझभे 
सभापति निर्वाचित करने में भूल की, तो क्या सेंने उस पद को स्वीकार करके उससे 
भी अधिक भूल तहीं की ? आप मेरी अ्रयोग्यता कदाचित्‌ न भी जानते हों, पर में तो 
जातता भा। आपकी भूल सार्जतीम हो सकती हे; पर सेरी कदापि नहीं। तथापि में 
यह विषवास दिला सकता हैं कि मुझे हिन्दी से प्रेम है, हिन्दी-साहित्य से प्रेम हे 
ओर वह प्रेस कृत्रिस नहीं हे, क्योंकि मेंने इनसे परिचय कभी नहीं किया। पर यह 
प्रेम स्वाभाविक है शौर से समभता हूँ कि शायद इसी. प्रेम के कारण श्रापने भुभे 
इस उच्चासत पर बिठाया है। मेरे भाषण में श्राप लाहित्यिक झ्ानन्द खोजने पर 
! भी नहीं पायेंगे क्रौर न उससें श्रापको विद्वत्ता ही मिलेगी। पर जिस रंग में श्राज 
सारा भारत रेंगा हुआ है--जिस राष्ट्रीयता को सधुर वीणा से श्राज समस्त देदा 
गुँज रहा है---उसी रंग का आभास यदि में आपको श्राज यहाँ करा सकूँ---उसी के एक 
तार की फ्रकार-मात्र सुना सकूँ, तो अ्रपनें को धन्य समभूँगा। 
अस्तुं। समस्त संसार के भिन्न-भिन्न राष्ट्रों और जातियों के इतिहासों को 
बेखने से मालस ही जाता हे कि राष्ट्रीयता का भाषा श्रोर साहित्य के साथ बहुत ही 
घनिष्ठ और गहरा प्म्बन्ध है। ऐसा होना स्वाभाविक भी है; क्योंकि राष्द्रीयता 
और जातीयता के अंगों में सबसे भ्रधिक श्रावदयक श्रंग एकता है, और वह एकता 
किसी विषय-विद्रोष में नहीं; बहु एकत्ता, जितनी व्यापक होगी, उतनी ही राष्ट्रीयता 
में स्थिरता होगी और वह दाक्तिदाली होगी। भावों की एकता प्रन्य ्रत्र प्रकार कौ 
एफताओं का मूल है और यह भावों की एकता तभी हो सकती हैँ, जब वे विभिन्न 
व्यक्ति, जिनके द्वारा राष्ट्रीयता का निर्माण होता है, श्रपने भावों को एक दूसरे पर 
_$आपरा : प्रखिक्ष भारतीय हिन्द्ी-साहित्य-सम्मेज्ञम, ( विशेष ) अधिवेशन, फौर्कोनाडा, सब १६२४ 
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व्यक्ष कर सबे। इस महा कार्य के लिए एक भाषा की म्रत्यत्त आवश्यकता है । 
साहित्य बया ह ? साहित्य-यावतर-जाति के उच्च-ते उच्च और _ सुन्दर-सै-सुन्दर विचारों 
तथा भावों का वह ग८्छ हैं जिशकी बाहरी सुन्दरता और भीतरी सुगन्पि--दोनो 
ही मन को मोह लेते ६ ॥ कोई जाति तब तक बड़ी नहीं हो सकती, जब तक कि उसके 
भाव और विचार उच्चत न हों। जब भाव और चित्र उन्नत होगे, तब उनका 
विकास उस जाति के साहित्य के रूप मे ही हो सकता है; इसलिए जाति या राष्ट्र 
के उत्थान के साथ-साथ उस जाति या राब्द के साहित्य की भी उच्चनति श्रौर उत्थान 
होना स्वाभाविक हैँ । इसी प्रकार साहित्य की श्रवनतिं उस जाति के पतन का प्रदल 
और गंटूट प्रमाण हैं। 

भाश्त के ही इतिहास को लीजिए। महाभारत, रामायशा औ्रौर उपनिषय्‌ 
अवधथ ऐसे समय में लिखें गए थे, जब यह देश बहुल उन्नत था। यह फल्पता 
असम्भनव नही तो दुष्कर शअ्रवश्य है कि एंगे ग्रन्थ-रत्न किसी श्रसभ्य बमर जाति के 
आचलायों हारा लिखे गए ही । जब बोद्धों का राज्य भारत के एक छोर से दूसरे छोर 
तक फेल "या और उनका प्रभुत्त तथा गौरव भारततर्थ के बाहर भी पहुँच गया, तो 
पाली भाषा और पाली-साहित्य की उश्नति भी उस साज्ाज्य की उन्नति के साथ-ही- 
साथ बढ़ती गई । बौद्ध समय के प्रसिद्ध म्रगरेजी इलिहास-बेला डॉक्टर रीज जेपिड 
ने लिखा ह : 

' राजनीतिक सत्ता के साथ-साथ भारतवे में भाषा के प्रभत्व का केरद्र भी 
बदलता गया हैं | पहले बढ़ केन्द्र पजाब में, उसके बाद कोशल मे प्रोर उसके बाद 
मगन में हुआ श्रोर अन्त में जब संस्कृत सगरत भारतवर्प को एक भाषा हो गई, तब 
पश्चिमी भारत में सबसे प्रसिद्ध प्रान्तीय भाषा पाई जाती भ्री/* श्रोर हसी बौद्ध- 
काल के सम्यन्ध से उनकी राय है कि 'वह यूग भारतीय साहिष्य का सुबर्गो-्मुग था ।" 
“बोद्ध धर्म श्रोर बौद्ध साम्राज्य के छास के उपरान्त जब वदिक धर्ग और वेदिक 
जाति का फिर उत्थान हुआ तब उस उत्थान के साथ-ही-साथ सरकृत-भाषा श्रौर 
मस्कृत-साहित्य का भी पुनरुत्थान देखा जाता है (९ 

डॉक्टर सण्डारकर, जो बड़े प्रतिद्ध इतिहास-बेत्ता हो गए है, लिखते है : 
“बोद्ध धर्म के कमजोर पछते ही ब्राह्मणों का जोर बढने लगा भर उस रामय तक पाली 
भाषा के हारा जो कुछ हो रहा भा, वह प्रव सस्कृत हारा किया जाने लगा । सस्कृत 
और प्रान्तीय भाषाश्नो के इतिहास तथा साहिस्म के देखते रे ही धर्म और राजनीति 
की ऋष्तियों का पता चलता है । जब भारतवर्प में ६ितीग बार हिन्दू-धर्म की स्थापना 
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हा गई ग्रोर गुप्त-बण के राजाझो का अधिकार या प्रभुत्व स्थापित हो गया, तब फिर 
सस्कृत-साहित्य का' पुनरुत्थान हुआ और उसी समय कालिदास ग्रोर बागाभटू-भेरे 
कृति-पुज्ुवों का अविर्भाव हुआ ।” उस समय के सम्बन्ध से सिस्टर विल्सेण्ट र्प्रिथ 
लिखते हू : 

“गुप्त राजाओं का समय, जो मोटामो्टी ३०० से ६५० खष्टाब्द लक कहा 
जा सकता है, ओर जिसगे विशेषकर चौथी तथा पॉँचवी शताब्दियों को समभना 
चाहिए, फितने ही क्षेत्रों में विशेप मानप्तिक विकास का समय थ्रा । ऐसा समथ था, 
जिसकी तुलना अ्रग्रेजी इतिहास में एलिज़ाबेश श्र स्ट्मूर्ट राजाओों के समय से करता, 
अनुचित न होगा । भारतवर्प में कालिदास के चभत्कार के सामने अन्य छोटे-छोटे कवि 
ठीक उसी तरह छिप जाते थे जैसे इंगलद में श्ेक्सपियर के मुकाबले मे दूसरे 
लग्बक । पर, जेसे एलिजावेथ के समय का साहित्य याद शेक्सपियर न होता तो भी 
बहुत उच्चकोटि का होता, बेसे ही भारतवर्ष में यदि कालिदास के ग्रन्थ ने भी बच्चे 
रहते तो भी दूसरों के रचे हुए ग्रन्थोी| की संख्या साहित्यिक दृष्टि से उस रामय को जपूर्व 
उत्पादक-शतित रखते वाला प्रमारित करती | 'मुच्छकटिक' शौर 'मुद्राराक्षसअ का भी 
मही समय बताया जाता है ।” 

हेबर््धन का राज्य एक ओर तो हिमालय से लेकर समंदा, मालवा, गूजरात 
और सोराष्ट्र तक तथा दूसरी ओर झासाम तक विस्तृत था। प्रसिद्ध थीनी यात्री 
हुएनसॉग में हर्षवर्धन के राज्य-प्रबन्ध की बड़ी प्रशंसा की है भौर उसे धर्म पर स्थिर 
बताया हैं। हर्षवर्धन श्रादि गुप्सबंशीय राजाम्रों से केबल उत्तरीय भारत ही नहीं; 
बल्कि भारत के दक्षिणी हिस्से तक में भी श्रपना राज्य फेलाया था। हर्षवर्धन स्व कि 
थे ओर उनके लिखे हुए व्याकरण और नाटक झाज भी पाए जाते है। उन्हीं के 
वरआार में गशा-क्राव्याकाश को “'कादम्बरी-रूपी कावम्विशीमाला से सुझोशित कर 
सहेबम-मयूरों के प्रारा को नित्य-अरति नखाने नाले बारत कवि रहते थे। इसी प्रकार 
यदि हिन्दी-साहित्य का भी इतिहास देखा जाय तो मालूम होगा कि चन्द बरदाई को' 
काव्य-रचना हिन्दुओं के सिरताज तभा हिन्दु-पर्मं के प्राएतत पुथ्तीराज के सस॒थ ओर 
भूषण कलि का सम्सान शिवाजी के दरबार से ही हो सकता था। भारतवर्ष को प्रादेशिक 
भाषाओं का साहित्य भी यही बताता है कि जहाँ, जिस भान्त से, जिस भाषा के बोलते 
बालों के बीच राष्ट्रीय भाव जायुत हुआ हू, उसी भाषा का प्राधुनिक साहित्य भी 
उन्नति के शिखर की श्रोर अ्रग्नसर हुआ है। बंगला, भरादी और गुजराती साहित्य 
इस बात के प्रसाश है क्र इधर थोड़े काल से हिन्दो-साहित्य की उत्तरोत्तर ब॒द्धि भी 
पही बताती हैं कि साहित्योद्नाति श्रौर राष्ट्रीयता का शक्रन्‍्योग्याश्रय सम्बन्ध है | 

यूरोप का इलिहास भी इसी बात का साकी हैँ कि जिस समय किसौ वेश थे 
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राजनीतिक उन्नति की है, ठीक उसी समय या उसके आस-पास बहाँ के विल्प, कला 
ग्रौर साहित्य की भी उन्नति हुई हैं। सबसे पुरानी जाति--जिसकी विद्या, कला श्रोर 
साहित्य का प्रभाव यूरोप के समस्त इतिहारा पर पड़ा है श्रोर जिसका साहित्य भ्राज 
भी बड़े चाव के साथ मनन किया जाता हें---ग्रीक जाति हें । प्रीस देश पर पारसिपों 
का भयंकर श्राक्रमरा खृष्टाब्द के प्रायः पॉच शताब्दी पूर्व हुआ था। उस समय ग्रीस 
में कई छोटे-छोटे राज्य थे, जिनमे से एक एथेन्स ही पारसी श्राक्रमश का अवरोध 
करने में अगुश्रा बता था और ग्रीस के सभी राज्यों की एक सूत्र से बॉधकर उसी 
एथेन्स ने पारसियों को पराजित किया। इसका फल यह हुआ फि एथेश्स का नेतृत्व 
प्राय: सारे भ्रीस को स्वीकार करना पड़ा और इसी समय एथेन्स का साम्राज्य स्थापित 
हो गया। इतिहास लिखते वालों का विचार हे कि ग्रीस के इतिहास में सबसे श्रधिक 
महस्त का समय यही था। उस समय का एथेन्स शान्ति, सुर्संगठित दाषित और 
पारस्परिक एकता का केन्द्र हो रहा था। दूसरे राष्ट्रों के साथ भी उसका किसी बात 
में मन-मुटाव न था। पेरिविलस के नेतृत्व से उसके भ्रधीन एक बड़ा साम्राज्य, जहाजों 
का एक बड़ा बेेड़ा और बहुत घन था। इस समय का वर्णन करते हुए ऐतिहासिकों 
में कहर है 

“मानव जाति के इतिहास में यह एक आश्चर्यजनक घटना हैं, जिराके कारण 
का पता न तो किसी प्राचीन लेखक मे बताया है ग्लोर ते किसी श्रर्वाचीन मित्र की 
ब॒द्धि ने लगाया है । ऐसी श्रणान्ति के समय भी इस छोटे राज्य गें, जिसकी स्वर्तभ प्रजा 
की संख्या शायद ही तीस हजार कुटुम्बो की हो, शिल्प, निर्माण-वाला ओर विनय इसने 
उच्च स्थात तेक पहुँच गए थे कि जिसके कारण एथेन्स, उस सभय रे आज तक पशथ्ची «' 
का गुरु समभा जाता है । झ्राधुनिक काल में कई प्रकार के विज्ञानों ने उन्नति की है, 
और कला की कितती ही नई-नई शाखाशों से विश्ञाल को सहायता दी है; पर उश 
समय का एथेन्स वित्तार-सौन्दर्य में यहां तक परिपूर्णता को पहुँचा भा कि आज तक 


ज़हाँ कोई भी देश नहीं पहुँच पाया है । जिस प्रकार विग्शम में पड़ा हुआ मल्नाह_ 


श्रुव तारे को देखकर शअ्रपना रास्ता ठीक कर लेता है, उर्सी कं अकार जब कभी बर्बरता ने 
प्यता आधिपत्य जमा लिया है; तब विचार का स्वच्छता को फिर से स्थामित करत 
के लिए उसी । की भ्रोर सबसे उला है आर प्रविष्य भंभी-अथःपततने तथा अध्देता म 
बचने का सबसे भ्रच्छा उपाय यही"है-कि उसके आदशे“तते-भपये-ससाले-रखा जाये।! 

के दर्बन, इतिहास, बाकखातुर्य, कविता तथा नाठक सभी से श्रत्यन्त 
सुन्दरता और गास्मीर्स पाया जाता है और श्राज तक वे ही समस्त थूरोप के लिए 
पथ-प्रदर्भक ही रहे हैं । 
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ताहित्य की राजनीतिक पएष्ठभूमि ! 


इसी प्रकार इस्लाम ने प्रायः पॉच सो वर्षो के झ्न्वर अपना आधिपत्य एशिया, 
प्रफ्रका और यूरोप के हिस्सों में जमा लिया था। उसका भी इतिहास यही प्रमाशित 
करता है कि मानसिक उद्मति--जिसका बाह्य स्वरूप सुन्दर साहित्य होता ह---राजनीतिक 
उन्नति के साथ-हो-साथ हुई है । भ्रब्बासी ज़लीफाों का समय सबसे ग्रधिक महस्व का 
समा गया है, उसी महत्त्वपुर्णा समय के सम्बन्ध में श्रीयुत अमोरअलो, जो एक बड़े 
बिद्ान्‌ इतिहास-बैत्ता हे, लिखते हैं : “उनका राज्य-प्रबन्ध ऐसा सुन्दर था कि वह श्राज 
के अ्रच्छे-से-पअच्छे देश की शासन-प्रणाली में किसी बात में कम नहीं था । यहाँ तक 
कि पुस्तक बेचने वालों का स्थान समाज में बहुत ऊँचा था और लेंखन-कला की भी 
बडी उन्नति हुई थी ।” 

इस सम्बन्ध में एक यूरोपीय विद्वान मे लिखा है : 

“उस समय का अगाभ साहित्य, वहाँ की प्रतिभा का चमत्कार ओर बहु- 
मूल्य भ्राविष्कार, जो मानसिक शान्ति का परिचय देते हैं, इस बात के भी प्रमाण हे कि 
वे यूरोप के लिए सभी बातों में शिक्षक बने थे। उन्होंने एक ओर तो मध्य-कालीन 
इतिहास के लिए मसाला अपनी यात्राप्ओं श्नौर जीवनियों में रख छोडा है भर 
दूसरी ओर अपने अहठ्ठितीय परिश्रम, सुन्दर निर्माग्य, शिल्प श्रौर कला के श्वत्यन्त उच्च 
उदाहरण दिये हैं ।”* 

खलीफ़ा सामन का समय इस्लाम के इतिहास में सबसे भ्रधिक ग्रशस्त्री और 
प्रध्यात समझा जाता है भ्ौर उसका प्रेम साहित्य, दर्शन भौर विज्ञान के ऊपर बरा- 
बर था। यह सच कहा गया है कि सुस्लिभ देशों के मानसिक विकास के इतिहास का 
सूल सासन के राज्य-काल में पाया जाता हूँ ।” स्पेन और श्रफ्रिका में मुस्लिभ-राज्य 
स्थापित हो गया था। स्पेन में उसकी लम्धाई-पोड़ाई बहुत नहीं थी, पर उसमें एक 
बड़े साम्राज्य के सब सामान मौजद थे । उससें तीस बड़े-बड़े शहर, विस्तृत अस्सो 
दुर्ग और हज़ारों दीवारों से घिरे हुए गाँव थे, भूमध्य-सागर के किनारे पर कितने ही 
बन्वश्गाह थे, जहाँ बड़ी तिजारत जारी थी। वहाँ के खेतों में सब अकार के श्रन्न 
उपजते थे और फलों के भण्डार से बाग-के-बाग़ भरे पड़े थे । वहाँ के निवासी सभी 
स्थानों में श्रावर की दृष्ठि से देखे जाते थे । वहाँ की राजधानी 'प्रेनडा' श्रत्यन्त सुल्वर 
मगर थां, जहाँ ग्रभोव-प्रभोद के लिए सुन्दर बाग-बशीचे ओर सरतों से सुशोभित एक 
बहुत हूं; मज़बत क्लिला भी था। मकान भी बहुत ही मनमोहक तथा झाराभ-देह थे 
झौर चहाँ क्री सिजारत बहुत दूंर तक फंली हुई थी । साथ ही वहाँ के खलोक़ा, शिकषय 
और साहित्थ के भी बड़े प्रेमी थे, उन्हीं की सहायता और ' विद्ञाल्नेस के काररप 
बवात का एफ का 
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चाहिए, सिद्धा। ओर संस्कृत 


बई-बढ़े लिहानों ओर कॉबियों ने उपयुक्त पदों को सुशोनित किया था। केवल पुरुष 
ही नही, बर्म्‌ बहा की स्त्रियों मे भी साहित्यिक क्षेत्र मे बड़ा काम किया था। केंवेल 
राहित्य मे ही नही; बल्कि इतिहास, भगोल, दर्शन, ज्योतिष, विज्ञान, चिकित्सा श्रोर 
संगरीत-क्षास्त्र फो भी बहा के निवासियों गे उच्चयति की चरम सीमा तक पहुंचा दिया 
था। यहाँ तक कि सहा एक विश्वविद्यालय भी स्थापित था। महाविद्यालप के फाटको 
पर निम्न लिखित अनमोल वाक्स लिखे रहते थे : 

“पृश्ब्री चार स्तम्भा पर खड़ी हे--वे स्तम्भ है, विद्वानों फी बिल्या, बड़ का 
” न्याय, सुजनों की प्राथ्ेना---उपासत्ता श्रोर भजन तथा बीरों का पराक्रम । 

भारतवर्ष के मुसलमानी राज्य में अकबर का राज्य बड़े मह्व का रामका 
गया हैँ। यद्यपि श्रकबर ने भी हिन्दू-राजाश्रों को पराजित करके मुग़ल-राज्य स्थापित 
किया, तथापि अकबर के राज्य भे हिन्दुओ के अपने धर्म-कर्म मे किसी प्रकार को बर्थ 
नहीं पड़ती थी । प्रकबर स्वयं बहुत बातो में हिन्दू-रीतियों भ्रोर विच्ार-दाली को श्रद्ञा 
को दृष्टि से देखता था ओर उससे हिन्दुओं फे प्राच्चीन-साहित्य से परिचय प्राप्त करने 
में परिश्रम भी क्रिया था। उसका शासन प्रभावशाली होने के कारण देश में शास्ति 
थी । भारतवर्ष के लिए ग्रकबर का राज्य-काल शौर इंगलेड में एलिक्षाबेथ का राज्य 
प्रायः एक ही समय मे पड़े थे और दोनों देशों के साहित्य पर उस सम्रय का बहुत 
प्रभाव पड़ा ६। अकवर की आज्ञा से बहुत से सस्‍्कृत-ग्रस्थों का उल्थां फ़ारसी भें किया 
गया था, जितमे महाभारत, रामायश, अथववेद श्रावि विशेष उल्लेखनोग है, पर उसके 
अतिरिक्त अ्रकबर का समय हिन्दी-साहित्य के लिए भी प्रत्यन्त गौरव का हैं; क्योंकि 
उसके सूर्य और चन्द्रमा, 'तुलसी ओर 'सूर' दोनों ही, मानो एक ही साथ उदय होकर 
बविलक्षण ज्योति और प्रभा का विस्तार कर रहे थे । 

यूरोपीय श्र्वाखीन राष्ट्र का इतिहास भी यही प्रमाणित करता है वि राष्र 
झौर साहित्य का उत्थान समकालीन हुआ करता है । इंगलड के सम्बन्ध से फपर 
कहा जा चुफा है कि महारानी एलिज्ञाबेथ का समय शभ्रत्यन्त गोरवानम्वित समका जाता 
हैं। भहारानो विक्टोरिया का समय भी वंसे ही महत्व श्रौर गौरत का हे । एलिज्ञाबेय 
का समय यदि स्पेस-निवासियों के साथ युद्ध में विजय-लाभ करके पअंगरेज्ञी राज्य और 
राष्ट्र के प्रभुत्व-स्थापन तथा वाशिज्यन्ध्यापार' के विस्तार के क्याल से महर्व का समा 
जाता है, तो शोक्सपीयर भ्ादि-मैसे प्रतिभाशाली सहाकबियों के कारण भी वहू समय 
केस गोौरत का नही हो सकता । एक प्रसिद्ध इतिहासबेत्ता ने लिखा है कि किसी 
भोर प्रेंगरेज़ी राजा के आस-पास इतले विध्यात राजनीतिश श्रोर शासक नह थे, 
जितने एलिजामेब के। कोई पूसरा राज्य भी ऐसा नहीं था, जिसमे साहित्यिक तथा! प्रश्ञा 
भर तेज बाते धती, तिजारती और वीर नाविक--जिर्हींने झपनों वीरता और साहस 


(/हित्य को राजनीतिक प्रष्ठभूमि अं 


से इंगलेड के गाम को समुद्र पार के श्ज्ञात देशों से भी विख्यात किया था--एक 
ही साथ इतनी शंख्या में पाये गए हों । उस समप्तय ऐसे-ऐसे महापुरुष हो गए हे, 
जिनके लिए कोई भरी जाति श्रौर कोई भी समय अपने फो गौरबाधिन्त पान 
सकता है । इसी प्रकार रानी एन का समय भी अत्यन्त महत्त्त कां हैं। बह समय 
राजनीतिक सुधारों के लिए प्रस्यात हैं। इसो समय मे प्याय राजा के पंजे से छुटकारा 
पाकर शुद्ध ओर स्वच्छ हो गया, फ़ोज स्थ/णी रूप से लेबार की गई, बहुत बातों से 
पालियामेष्ट का श्रथिकार स्थापित हो गया, समाचार-पत्नों को स्वतंनत्नता मिल गई। 
सन्‌ १६८५४ ई० की राज्य-कान्ति हें प्रजां के श्रधीत राजा को लाने का जो काम 
शुरू हुआ था बहु श्रोर भी स्थिर ओर स्थायों हो गया | इसी समय यूरोप की कई 
लड़ाइयों में फ्रान्स को पराजित करके ईगलड ने भड़ी विजय प्राप्त की । इंगलेंड के 
साहित्यिक इतिहस मे भी यह समय बड़े महत्व का सप्तका जाता है। उस सम्नण 
साहित्य प्रौर विज्ञान फे ज्ञाता शाज्य के बड़े-बड़े पदों फो सुशोभित करते थे । 
गशिताचार्य सर भ्राइज़क न्यूटत टकैसाल के श्रधिपति, दा्शनिक जौत लौक वाशिज्य- 
मंत्री ओर एड्रीसन संत्री का काम करते थे। इनके श्रतिरिक्त स्विफ्ट प्रभति वूसरे 
साहित्यिक सज्जन भी उत्साहित किये जाते थे। 

उच्चीसवीं शताब्दी ६भलड के इतिहास से सबसे भ्रधिक गोरव ओर महत्त्व फी 
है । मेंपीलियंन के विरुद्ध विजय पाकर इंगलेड यूरोप की म्रह्मशक्तियों सें प्रायः सर्वोच्च 
स्थान पा गया । उसका साम्राज्य पुथ्बी के सभी भहा प्रदेशों में फेल गया। इंगलेड का 
वाशिज्य अत्यन्त विश्तत श्रौर उसका प्रभुत्व समस्त भू-मण्डल से स्थापित हो गया । 
इसी शताब्दी भें प्रजासत्तात्मक राज्य भली भाँति स्थापित हुआ। जहाँ देखिए ब्रहीं 
झँगरेज़ी महत्ता ओर उसके प्रभुत्व का प्रभाव देखा जाता हैं। इस शताब्दी में भी 
श्रंगरेज्ञी सहाकवियों और श्रेंगरेजी साहित्यिकों की प्रतिभा ने श्रपता चलत्कार खूब ही 
दिलाया हैं। बई सवर्थ, चाल्टर स्कॉठ, बायरन, शेली, देनीसन, अ्राउनिज्ध की कविताएँ 
संसार की उत्तमोत्तम कविताओं की तुलता में झा सकती हैं, इसी प्रकार कार्लाइल, 
रस्किन, जौन मोलें प्रभुति का गद्यकाव्य किसी समय के अच्छे गद्य के साथ मुक़ाबला 
कर सकता है। थेकरे और डिफेन्स के उपन्यास श्राज भी झपतनी योग्यता के लिए 
सशहर हो रहे हैं । विज्ञान झोर दर्शन के भी धुरम्घर लेखकों का ग्रभाव नहीं 
हैं। साशांग यह है कि इंगलेड फे इतिहास में यदि राजनीति, साञ्राज्य भ्रौर वारिषज्य 
की इष्टि से यहु समय अत्यन्त महत्व और गौरव फा है, तो शिल्प-काला, विज्ञान, 
दरशशतन तथा गद्य-पद्ममय साहित्य की धृष्टि से भी यह समय वैसा ही गौश्वन्नाली 
ओर सहत्वपुर्ण हैँ । 

फ्रास्स के इतिहास में खुष्डाक् की १५ थीं शताब्दी बड़े साके की हुई है । इसी 
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शताब्दी मे राजा के भ्रधिकार बहुत ही विस्तृत और पक्के हो गए है । १३ थे श्रोर १४ थे 
लुई का राज्य कई बातों के लिए प्रसिद्ध हैं। १३ वे लुई के सम्बन्ध मे कहा गया हे 
कि वह बहुत धार्मिक शोर उदार राजा था। वह सदा धर्म के पालग श्रोर दूसरे की 
भलाई करने में तत्पर रहता था; पर वह कसजोर था और इसी से उसे दूसरे के 
सहारे पर भरोसा करना पड़ता था। इसीलिए उसके राज्य-काल से रित्षल का दब- 
दबा फ्रांस से जम गया। रिशल्‌ ने राजा की महत्ता और दिष्व्ता को इस दर्जे तक 
पहुँचा दिया कि राज-सत्ता श्रौर प्रजा-हित दोनों में कुछ भी श्रक्तर न रह गया। 
रिशल्‌ ने प्रोटेस्टेट धर्म को प्रायः विनष्ट करके वहाँ एकता स्थापित कर वी । सूबेबारो 
के अधिकार और शक्ति कम करके उसने राजा की शकित बढ़ा दी । न्याय का काम 
ठीक-ठीक चलने लगा, प्रतिभा संगठित रूप से काम करने लगी, खज्जाने के काम पर 
प्री नविगरानों रहने लगी। उसने समानार-पत्र का भी आ्राविष्कार किया तथा जनता 
की भलाई के लिए स्थान-स्थान पर चिकित्सालथ कायम हुए । कृषि, शिल्प श्रीर 
वाशिज्य-व्यापार से उन्नति की गई, रहरे खुदवाई गई फोज की सुन्दर ज्यवरथा हुई, 
जंगी और तिजारती बेड़े तेघार कराये गए । साथ ही उसने साहित्थ, विज्ञान श्रोर 
शिल्प को भी प्रोत्साहन देने से कम्मी न की । उसी ने ४० विद्वानों की संस्था स्थापित 
की, जिसका नाम 'फ्र 5च एकेडसी' रखा गया। %र झच्र एकोइसी का सदस्य होना, श्राज 
भी विद्वानों के लिए सबसे बड़ी प्रतिष्ठा समकी जाती हे । इस समय साहित्य को 
जो प्रोत्साहन मिला, उसका प्रभाव फुछ दितों बाद तक चला। १४ थे लई के समय 
का साहित्य बहुत ही सहस्वपुणं हैं और उस ससय चिज्ञान, कविता, वाच्नन-दाक्ति, 
नाटक, निर्माण, शिल्प, संगीत-शास्त्र, सभी बड़ी उन्नत श्रवस्था को प्राप्त हुए । इसी 
प्रकार फ्रांस की बड़ी राज्य-क्रास्ति के पूर्व वाल्देयर, डिउरो श्रौर रूरो ने उसके लिए 
ज़मीन तेघार कर रखी थी । इन्हीं के लेखों ने फ्रांस की जनता के विचारों और भावों 
में इतना परिनर्तत कर दिया था, कि जो देश उस समय तक राज़ा के श्रधिकारों में 
जकड़बन्द थे, वहीं थोड़े हो दिनों बाद शक्तिशाली राज्य को चुर-चर फरफ जनता ने 
प्रजा-सत्तात्मक राज्य स्थापित कर लिया । इससे बढ़कर पृथ्वी के इतिहास में राज- 
नीति पर साहित्य के प्रभाव का प्रमाण दूसरा नहीं मिलता । एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी 
इतिहासवेत्ता एमबील्ह से लिखा है, कि बाल्टेयर का श्राधिपत्य १४ वे सुई के श्राधि- 
पत्य से अधिक प्रभावशाली था | सच्चा राजा वही था, क्योकि उसका अधिकार प्रजा 
के सस्तिष्क ग्रौर हृदय दोनों पर था । उस समय के जिसने घिचार थे, सबमे उसमे 
उथल-पुथल भा दी। इसी प्रकार रूसों का प्रभाव भी ब्रहुत गहरा 
पड़ा । उसमें फ उन्‍्त जाति के जिचारों से क्रान्ति पैदा कर दो, जिसका असर थोड़े हो 
काल में चहोँ की रज़्य-कान्ति के रूप में वेखा जाता है । यह उसी की शिक्षा थी कि 
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प्रकृति सभी मनृप्यो को एक दूसरे के बराबर पंदा करती हे, तो फिर एक मतु्य 
दूसरे पर-क्यो अधिकार जम्राता हू 2 स्वुत्व का कारण शक्ति नहीं हो सकती, क्योकि 
यदि एसा हो तो प्रधिक शक्तिशाली होने मे ही स्वत्व बढ जायगा अ्र्थात्‌ शक्ति 
के घटने-बढने से स्वव्व नहीं घटता-बढता ।” उसने लोगो को यह भी बताया कि “जब 
मनुष्य स्वतत्र जन्म लता है, तव उस पर दूसरे का किसी प्रकार का अधिकार नही 
हो सकता । पर मनृष्य-जाति का व्यक्तिति अपनी रक्षा ओर हित के लिए, अपने श्रधिकारो 
को, राजा के यह प्रतिज्ञा करने पर कि बह उनकी रक्षा करेगा, छोड़ देता हे, और इस 
लिए जो अधिकार राजा के ह, वे प्रजा के दिये हुए हू ग्रर्थात्‌ प्रजा के ही अधिकार 
हू ।” इस शिक्षा का प्रभाव केवल फ्रान्स की कान्ति से ही नहीं, वरन समस्त य्रोप के 
इतिहास पर देखा जाता है और यह नहीं कहा जा सकता कि अब भी वह प्रभाव यूरोप 
से बिलकूल हट गया । 
फ्रान्स का इस ससय का इतिहास एक एसी जाति का इतिहास है जो अपने 
देश के श्रसीर-उमरा और राजाओं के अत्याचारों से पीड़ित होकर समाज-संगठन को 
एक बारगी तोड़-मरोड़कर तथा नई संस्थाएं स्थापित करके राज्य-संचालन का भार 
जनता के प्रतिनिधियों के हाथों में सौप देती हे, पर उनमें सहिष्शता, धर्म और 
त्याग के अभाव के कारण प्रजा की नव-जागरित शाक्ति फिर एक सनुष्य के हाथ की 
कठपुतली बनकर प्रायः बीस बरसों तक यूरोप को श्रपने पॉवों के नीचे दबाये रखती 
है । साहित्य ने अपने ही देश में स्वदेशीय राजा के विरुद्ध राज्य-क्रान्ति कराई; पर 
इसिहास मे इस बात के भी उदाहरण सोजद हू जब श्रन्य-देशीय राजा के विरुद्ध 
पद-दलित जनता ने उठ खड़ी होने का प्रयास और स्थराज्य स्थापित करने का प्रयत्त 
सर्वे अथम अपनी भूली हुई भाषा श्रीर बिस्तृत साहित्य का सहारा लेकर किया है। 
यह एक जानी हुई बात हैं कि जब एक बेदा दूसरे देश पर अपना श्राधिपत्य जम्ता लेता 
हैं, तब उस ग्राधिपत्य को स्थायी बचाने के लिए वह चिजित प्रजा के विचारों तथा भावों 
को इस प्रकार बदल देना चाहता हैं, जिसमें बह अपने गोरध को भूल जाथ औ्रौर केवल 
बिजेता के ही गौरव तथा सहत्ता की स्मृति रख सके । इसके उदाहुरण सभी बिजित 
जातियों के इतिहास भें पाधे जाते है । 
भारतच्ध भी मुतलसानी आधिपत्य-काल से श्राल तक इसी तीति का शिकार 
बनता चला श्राया है। मुसलमानों राज्य-काल मे हिन्दुओं फो राज-कर्मचारी बसते के 
लिए फ़ारसी की शिक्षा प्रहरा करनी पड़ती थी और यश्षपि उसका प्रभाव उनके जीवन 
शोर रहत-सहून पर बहुत पड़ा, तंथापि यह नहीं कहा जां सकता कि उनका मस्तिष्क 
इतना इुर्बल ही गया था कि जिससे बहू कोई भी प्रतिभाशाली पुरुष उत्पत्व न कर सका 
हो । उसी समय प्रायः सभी प्रान्तिक भाषाओं के उत्तमोत्तम कर्ति हुए है। प्रेगरेजी 
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राज्य ने आगगा प्रभाव ए_मारे जीवन के कोने-कोने से पहुँचाया | यद्यपि अंगरेज़ी शिक्षा 
ओर अझगरेजी भाषा का पिरतार इतना प्रधिक नही हुआ है, जितना हो सकता था; 
फिर भी उनका प्रभाव बहुत गहरा पड़ा, फत थह हैं कि श्राज अंगरेज्ञी शिक्षित-सप्ताज 
दुर्घल ओर परावलस्बी हो रहा हे-वह अ्रंगरेजी स+यता, श्रेंगरेज़ी प्रतिभा, प्रंगरेज्ञी 
शक्ति, अगरेजी साहित्य झोर फ्गरेजी गौरण के भार से इतना दब गया ह कि 
वह प्रपने वेश के इतिहास, साहित्य, ओर दक्ति पर धरोसा नहीं कर सकता । हाल का 
दूसरा उदाहरण एक छोटी सी घटना में पाया जाता हे। भूरोपीय महाससर के बाद 
जब सुलह की बात हो रही थी, तब फ्रांस नें सीरिया पर श्रपना श्राधिपत्य कायम 
रखने के सबूत मे यह भी कहा कि इसने उस देश से बहुतेरे विद्यालय स्थापित कर 
विए हू । इसका अर्थ यही हो सकता हे कि फ्रांस ने सानसिक आ्राधिपत्य जमाना 
झारम्भ कर विया है; इसलिए उसे राजनीतिक म्राधिपत्थ भी प्राप्त करने का हक हो 
गया हैं। इसलिए विजित जातियो ने स्वराज्य के सम्राम में पहुले विज्येता के मानसिक 
आधिपत्य से अपने को छूड़ाने का प्रथत्त किया है । इसके उदाह रण-स्थरूप एंगरी झौर 
आयरलंण्ड के इतिहास हें । 

हगरी य्रोप का एक देश है जो आर्टिया के अ्रधीन हो गया था। यो तो 
दोनों देशों थे एक यूसरे के साथ मिलकर, बराबरी का दरजा रखते हुए, एक राजा 
के आाधिपत्य को स्वीकार किया था, पर राजधानी शभ्रारिदया के 'वियना' नगर ग्रे होने 
के कारण शोर हंगरी के देश-ओम के श्रभात के कारण प्रारिटियां थे एंगरी पर श्रपना 
भ्राधिपत्य स्थापित कर लिया भा शीर जब हंगरी के फुछ स्वदेश-अभियों ने आस्टिया 
के निरुद्ध पड्यत्र किया, तब उसके नेता फॉसी पर लटका विए गए, पर कुछ लोगों 
से इंगरी की जातीयता और राष्टीयता की याद को क़ायम रफ्ता श्रोर जब १८३३ ई० 
में वहाँ की महासभा की बेंठक॑ हुई, तब एक ऐसी घटना हुई, जिसका प्रभाव हंगरो 
के इतिहास पर बहुत पड़ा । उत्त सहासभा से हंगरी के एक धनी मवयव॒क ने उठकर 
सातृ-भाषा से वक्‍तुृता दी। उसके अपने देशी भाइयों से, जिम्होंने भ्र(स्टिया की संगति 
से पड़कर' अपने राष्ट्रीम भाव को बिलकुल खो दिया था, उसका तिश्शकार करना 
ग्ारमभ्भ कर दिया शौर उसको इस धष्ठता क्रा कारण उसकी कम उच्च को बताया; 
पर जब फिर दुबारा झअवसर आया, तब बह नवयुवक्ष फिर भी अपनी मसात-भाषा 
बोलने का अपराधी हुआ । इसका फल यह छुआ कि वह उसी समय 
से जनता की आँखों में श्रद्धास्पर हो गया। बहुतेरे उसकी इस हिठाई से डर 
गए, बहुतिरों के हृदय में जातीयता के भाव जाग्न हो गए; पर साल-भाषा के उस 
झनोखे प्रेमी 'फ्रेक्रेनी' ने राजनीतिक नेतृत्व अपने हाथों में नहीं लिया, उसने हुंगरी 
की शिक्षा, दित्प, विज्ञान शौर साहित्य को ही पुनरुज्जीधित फरने का भार प्रपने 
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ऊपर लिया श्रौर जो कार्य 'जेकेनी' ने अपनी मातृ-भाषा का उद्धार करके उसके द्वारा 
आरम्भ किया था, उसे उस ससय के राजनीतिक नेता 'डीक' की चतुरता और बुढ़ता 
ने, श्रसहयोग द्वारा, हंगरी में कुछ दिनों फे बाद पुरा किया | जनता की श्रोर से वो 
माँग पेश की गई: एक तो यह कि हएँगेरी के निवासियों से उतना ही कर लिपा जाय 
जितता श्रास्टिया के निवासियों से लिया जाता है, और दूसरी यह कि हुंगेरी की 
भाषा को भी राज्य-कार्य में स्थान दिया जाय | इसीसे यह स्पष्ठ हो जाता है कि 
उन्होंने श्रपनती भाषा के महत्व को कितना ऊँचा समझा था। भर, इसीलिए कहा 
गया हूँ कि पृथ्वी की किसी भी दूसरी जाति के सम्बन्ध से उतनी सचाई के साथ 
पह नहीं कहा जा सकता कि उसकी श्रात्मा उसके साहिंत्य में लिप्त है जिलनी मेगियार 
( हंगेरी जाति ) के वियय से। अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता बचाये रखने की 
चेष्टा सबदा अपनी मातृभाषा और साहित्य की महत्ता के साथ ही अन्योन्था- 
श्रय सम्बन्ध रखतो है | जिस समय हंगेरी राजनोतिक स्वतस्वता प्राप्त करनें में 
लगा हुश्रा था उसी समथ उसके कवियों और नाठकफारों ने उत्तमोत्तम प्रस्थ रे। 
उसके बैज्ञानिकों ने वेज्ञानिक अन्वेधण से विज्ञान की सीमा बढ़ाई और ऐेतिहासिकों 
ने खोज करके इतिहास लिखा, जिसका फल यह हुआ कि राष्ट्रीयता जागरित हुई और 
देश का उद्धार हुआ ! 

इसी प्रकार, आयरलेण्ड का इतिहास भी बताता है कि मानसिक स्वतंत्रता 
और स्वाधीन घिचार ही बाह्ा राजनीतिक स्वतंत्रता के कारण हो सकते है । इसलिए 
बिजित झोौर पतित जातियीं का, अपने को स्वतंत्र शोर उन्नत बताने का, पहला काम 
यही होना चाहिए कि वे श्रपती मानसिक स्वतंत्रता, विचार-स्वतंत्रता और सैलिक 
स्वतन्त्रता प्राप्त कर लें | इसके लिए विजित जाति बिजेता जाति के श्राच्ार-व्यवहार, 
रहन-सहून, भाषा और साहित्य के श्राधिपत्य से अपना छुटकारा करा लें। जब तक 
अपने इतिहास, साहित्य, धर्म और रीति से श्रद्धा तथा प्रेम न हो, तब तक 
सच्ची जातीयता का बीज-बपन नहीं हो सकता | आंयरलैण्ड के हित-चित्सकों ने 
इस तरव को श्रच्छी तरह समझ लिया था और गेलिक-प्रचारिणी सभा स्थापित करके 
ग्रपने साहित्य तथा भाषा को उन्नत करते का प्रयत्त करना श्रपता कत्तेंव्य समझा 
कौर भ्रायरिष्ष जाति के पुनरक्बार के लिए श्रायरिश भाषा फा पुनरुद्भार आबह्यक 
भाना ३ इस सभा ने अपना मुख्य उद्देश्य श्रायरिद्रा भाषा की रक्षा, आयरिश साहित्य 
का परठन-पाठन और भाषा के भाण्डार को पूर्ण फरता रखा । इसका सिद्धान्त है कि 
जातीय जागृति सातु-भाषा-प्रचार के बिना नहीं हो सकती । होमय डेविस में 
कहा था : 

“मातु-भाषा-हीन जालि 'जाति' नहीं कही जा सकती । सातु-भाषा की रक्षा देश 


छ ताहिएब, शिक्षा भौर संस्कृति 


वी सीमा की रक्षा भ भी अधिक गमवश्यक हे क्योंकि यह पर्वत ग्रौर नदी में भी 
प्रधिक बलवती है। जब तक भाषा आझ्ञायरिश रहेगी, हृदय श्रोर मर्म भी श्रायरिण 
रहेगा । यह निश्चय जान रखो कि आयरिवा-भाषा-भाषी झायरलेण्ड' सर्वदा स्वतन्त्र 
रहेगा । क्या तुम जानते हो कि हमारी मातृ-भाषा क्‍या हैं ? यह निर्जीव शब्दों का 
कोष भी हैं, अपरिचित चिज्नों का भाण्डार भी है जो जाति के विचारों को और 
उसके हृदय-स्थित भावों को सुरक्षित रखकर उन्हें दूसरों पर प्रकट करती है । हमारे 
इतिहास, विचार भौर प्राचीन साहित्य-भण्डार की यह कुझअजी है। इससे भी अ्रधिक 
यह उस प्रभावशाली साहित्य का दिग्दशन कराती है जो मनसीय विचारों और प्रबन 
बासनाओं से परिपूर्णा है। हा ! उसी को हम भुलाना चाहते है ? वास्तव में श्रायर- 
लण्ड का भावी साहित्यिक और मानसिक गौरव मातृ-भाषा के भविष्य पर ही निर्भर हैं । 

मे रे ् मै 

“हमारी सनन्‍्तान के लिए मस्तिष्क की स्फूर्ति को बढ़ाने का उपाय मातृ-भाषा 
के अध्ययन से बढ़कर दूसरा नहीं । 


४ कै 2 

“यह भाषा हृदय का उत्तेजित करती है, सन को दृढ़ बसाती है, आत्मा को 
शुद्ध रखती है । 

हैः ३ की ः 


“इसके मनन से विचार ऊँचे होंगे, मन शौर ग्रात्मा में बल झायगा । 

“हमारी मातृ-भाषा हमें अपने जातीय गौरव की शोर झ्राकित करके पुनः भाग- 
रिश् बनायगी । हममें वह फिर रे उस आत्म-गौरव, शक्ति तथा भवित-भाव का 
संचार करेगी, जिसकी समुपस्थिति गिरी हुई जाति के हृदय में अ्पन्ती जातीयता के 
भावों को उत्पन्न करती है और साथ-ही-साथ सांसारिक विशव के मार्ग को भी 
खोल देती है ।** 

क्या हम भारतवासी इत भावों को समझ सकते हैं ? वया शझ्राज श्रायर की 
स्वतन्त्रता इन्हीं भाषों के प्रचार का फल नहीं है ? फेबल भ्रायरलैणड की भाषा 
का ही पुनरत्थान नहीं हुआ, बल्कि उसके साहित्य की घृद्धि हुई झ्रौर राजनीतिक 
स्वतस्त्रता के साथ ही इस वर्ष (१६२३ ई०) श्रायरलेण्ड के फषि 'ईद्स' ने दुनिया फा 
सर्वोच्च पुरस्कार (नोबेल प्राइच्च) अपनी कविता के लिए भी प्राप्त किया है । 

ग़त बोभर-पुद्ध के बाद जब इंगंलेण्ड और बोझरों के बीच सुलह हुईं, तो बोशन्नरों 
ने भ्रेंगरेज़ी सत्ता और सांख्राज्य का आधिपत्य तो स्थीकार क्रिया, पर एक शार्त फर। 
ली कि सब राज्य-कार्य में और विद्यालयों में श्रेगरेज़ी भाषा के साथ-साथ उत्तकीं भातु- 


+ 'प्रायरलगक में मातुृमाष!' ले उद्चुत 


साहित्य की राजनीतिक पृष्ठभूमि है 


भाषा 'डच्चन का भी व्यवहार किया जाय, श्रौर उसी के अनुसार भ्राज सब सरकारी 
बफ्तरों में 'ड्वा से भी काम लिया जाता है। इसके प्रतिकूल हम भारतवासियों से 
कहा जाता हे कि अ्रम॒ुक प्रान्त अब इतना उन्नत हो गया है कि वहाँ सब काम- 
,काज शअ्रंगरेज़ी द्वारा हो सकते हें भश्ौर हाईकोर्ट में तो नियम है कि कोई कागज 
बेशी भाषा भें नहीं दाखिल किया जा सकता । कॉंसिलों में शायव नियम 
है--बिहार फी तो में जानता हूँ--कि जो श्रेंगरेज़ी जानते हैं वे केवल श्रेंगरेज़ी 
भाषा में ही व्याख्यान दे सकते हैं। 
इस समय बेल्स में भी बेल्स की भाषा को पुनरुज्जीचित करने का प्रधत्न हो 
रहा हैँ भर यूरोप की जितनी छोटी-छोटी जातियाँ हैं, सब मातृभाषा के पुतरुद्धार 
के प्रयत्न में लगी हुई हैं । 
मेंने श्रापका इतता समय, विदेशी इतिहास से उदाहरण लेकर, यह 
प्रभाशित करने में कि राष्ट्रीया और भाषा में कितना गहरा सम्बन्ध 
है, लिया है । आज, जब हम देशोद्धार और स्वराज्य-प्राप्ति के महान और 
पविन्न संग्राम में लगे हुए हैं, यह समझ लेना चाहिए कि राष्दीयता 
एकता के बिना अधूरी है और राष्ट्रीय एकता राष्ट्र के हृदय में अपने-भ्राप ऐसी 
भाषा हारा अपने भावों को प्रकट करने की प्रेरणा करती है जो सब में समान समकी 
जा सकती हो । इस समय भारतवर्ष में बहुत सी भाषाएँ बोली जाती हैं । यों तो 
कहा जाता हैँ कि तीन कोस पर ही बोली बवल जाती है; _ सुख्य प्रान्तीय भाषाएँ 
“-जिनसे पहले के लिखे हुए प्रन्‍्थ मौजूव हैं और झाज भी नई-नई पुस्तकों लिखी 
: जाती हैं---बंगला, गुजराती, मराठी, तामिल, तेलुगु, कन्‍्नड़, सलयालस, पंजाबी, 
सिधी, असमिया और उड़िया हूँ । ये प्रान्तीय भाषाएँ भिन्‍न-भिन्‍न प्रान्‍्तों में प्रचलित 
हैं और उत्त-उन प्रान्तों के निवासियों का इनके साथ प्रेम हूँ । यदि हिन्दी को राष्ट- 
भाषा बनाने का प्रथस्‍्त क्रिया जा रहा हैं, तो उसका भ्रर्थ इतना ही है कि राष्ट्रीय 
झौर भ्रन्तप्रास्तीय कास्तों के लिए एक सर्व-व्यापी भाषा हो। उसका भश्रर्थ यह कवाषि 
नहीं कि प्रान्सिक भाषाओं को लुप्त कर दिया जाय भ्थवा उनके स्थान पर हिन्दी 
स्वीकृत हो जाय । यदि किसी को हृदय में ऐसा विचार हो भी, तो यह अरसम्भव है | 
ने बंगाली बंगला के सुन्दर साहित्य को छोड़ सकते हैं और न गुजराती श्रपनी गुजराती 
को । कोई झ्रत्य भाषा-भाषी भी अपने साहित्य श्थता भाषा को छोड़ने के लिए बाध्य 
नहीं किया जा सकता | साथ ही, यह भी स्वीकार करना होगा कि एक भाषा के बिता 
राष्ट्र का काम कदापि नहीं चल सकता--जैसे प्रगरेज्ञी राज्य में प्रेंगरेज़ी शिक्षा फे ब्िना। 
ऐसे भारतवासी, जो भ्रगरेज्ञी समझा-बोल सकते थे, एकन्न होकर इसकी स्थिति पर चित्रार 
करने लगे हैँ। इससें सन्देह महीं कि श्राज (१६२३ ई० ) से श्रड़तीस वर्ष पूर्व, अत्र 


(५ ला।॥ गे, 2 द्व जार सस्कात 


राष्ट्रीय महासभा (मंशरत काजस ) 4( ५क।पता ( ८८५३० भे ) की गई थी तब, जिन लोगो 
को इसका श्रेय ७, ये कैबय अगरेजी का ही अपया आाप्या धमा सकते थ। अखिल 
भारतचर्बीध राष्ट्रीय फामी के लिए अभी ता; ऊंगरेजी का हो उपयोग बहुत अंशों में 
किया जा रहा है । अगरेजी भाषा हारा हो हमारे देश वो राजनतीतिवा भाव अँगरेजी 
जानने वालों के बाच प्रयारित फिये गए ६ और अंगरेज्ञी भाषा फो इराका श्रेय प्राप्त 
है कि उसके हारा भारतवर्णष के नवे-शिक्षित राभाज पे राष्ट्रीयता का आ्राविर्भाव हुआ, 
पह सब मालते हुए भी कहना ही पड़ेगा कि भारतवर्ष मे शिक्षितों की संख्या श्राज 
भी सो में पॉच था छः से ज्यादा मही और उनमे झेंगरेजी जानने वालों की संख्या 
हज़ार में तीस या चार है । यही कारण ह कि राष्ट्रीय जीवन का प्रवाह उन्ही इनें- 
गिने लोगों तक पहुँच सफता था, जो अंगरेजी जानते थे। यदि कोई ऐसी आशा करता 
टी कि ऐसा भी समप्र कभी अ्रा सकता 0 जब गगरेज़ी भाषा समस्त भारतवर्ष की 
जनता से प्रविष्ट होकर सचसमच राष्ट-भाषा फा काम करेगी, तो यह आजा कर्दाप 
पुरी होम बाली नहीं। यदि राष्ट्र के भाव को बंबल देदा के मंद्ठी-भर शिक्षित 
लोगों तक परिमित करके नहीं रखना हे--उसे सत्ते-व्यापी फरता मंजूर है 
पद प्रत्येक भारतवासी के हुदय मे--चाहे अमोर हो या गरीब, स्त्री हो श्रथवा 
पुरुष, बढ़ा हो या बचचा--राष्ट्रीय भाव संचारित करना है, तो ऐसी भाषा की, जो 
पधहुज ही लोगो की सम में आ सके, द्ारण लिये बिना कवापि बस। होना राम्भव 
गहीं | जब हंस यह विचार करते है (क डेढ़ सो वर्षो से श्रध्िक श्रेंगरेज्ञी राज्य स्थापित 
होने के जाब और नव्ले वर्षो तक श्रंगरेक्षो शिक्षा का प्रचार होने पर भी तथा समस्त 
प्रेंगरेज़ी शिक्षा का उतने दिनों तक यह मुख्य उद्देश्ण रहते हुए भी श्राज इतने थोड़े 
भारतवासी अंगरेजश्ी लिख-पढ़ सकते हूं, तो यह स्पष्ठ है कि श्रभ्मी जहाँ तक मनुष्य 
की आँखें देख सकती है, अ्रंगरेजी का भारतवर्ष मे सर्ब-ब्यापी होना अ्रसम्भव है । 
इसलिए देशी भाषाओं की शरण लेना हमारे लिए अनिवायें है । 

इतना ही नहीं। यदि देशी भाषाओं द्वारा राजनीतिक ज्षेन्र में काम 
केया गया होता, तो आज देश की परिस्थिति कुछ और ही होती । श्र तक 
पे जिन-जिन झान्दोलनों में ऑंगरेशी और वेशी भाषाश्रों द्वारा काम किया गया है, 
प्रतकी तुलना करने से पता चलता है कि देशी शावाद्ं से कठिनाइयों और बाषाशों 
की बूर करने को कितनी अदभुत शक्ति है। पिछले सी वर्षों के भ्रस्दर भारतवर्ष सें 
नीन-चार सुख्य धासिक आन्दोलन हुए ह---उनसें सबसे पहले अह्म-्समाज की स्थापता 
राजा रामसोहन राय फे हारा प्रायः एक सो बे पूर्व हुई थी । सशपि उस समय 
हे ब्रह्म-समाज के सिद्धान्त कई अंशों में बेदात्त से मिलते-जुलते थे, तथापि सामाजिक 
ब्रष्तयीं में उस समाज के विचार झारम्भ से प्रधलित रीतियों ते भिन्‍म थे। ज्यों-स्पों 
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श्रेंगरेजी शिक्षा की उस्तति होती गई--यहाँ यह भी याव रखने योग्य बात है कि 
भारतवर्ष में अ्रगरेजी भाषा के प्रवेश कराने में राजा राममोहन राय का भी बहुत 
बढ़ा भाग हें---बराहा सम्ताज अधिकाधिक श्रेंगरेजी भाषा द्वारा ही अपना काम चलाता 
गया श्र गत ३०-४० वर्षो के श्रन्दर उसके साहित्य, भाव और विचारों पर पाइचात्य 
श्रौर विशेषकर श्रेंगरेजी भाव, भर्मे तथा विचारों का बहुत प्रभाव पड़ा। इसका फल 
यह हुआ कि जनता में इसका प्रचार नहीं हो सका और केवल शक्रेंगरेजो-शिक्षित 
लोगों सें चन्द आदमियों तक ही इस धर्म को छाया पहुँच सकी | इसी प्रकार, थियो- 
सोफो (अह्म-विद्यासमाज ) का भो इतिहास यही बतलाता है कि देशी भावषाशं के 
आ्राश्नय बिना नये विचारों का प्रचार कितना कठिन हैं | भारतवर्ष में थियोसोफो 
और श्रार्य-समाज दोनों के जन्म प्रायः एक ही सप्तय हुए थे । थियोसरोफ़ो का जो 
रूप इस वेद में हुआ, वह प्रचलित धारमिक भौर सामाजिक परिस्थिति से बहुत-कुछ 
सिलता-जुलता था और उसका प्रचार बहुतायत से होना अपेक्षित था । इससे उलठा 
श्रामे-ससाज का आन्दोलन धामिक और साभाजिक विचारों और रोतियों में उथल- 
पुथल करने वाला आन्दोलन था । हिन्दू-समाज में बहुत प्राचीन काल से मति-पुज्ता 
प्रचलित हैं। वर्राश्रम-धर्म, जाति-पॉलति का भेव हिन्दुओं की नस-तस में थे भरे हुए 
थे। आयं-समाज ने दोनों का घोर ख़ण्डन किया; पर श्रार्य-समाज ने अपना प्रचार 
हिन्दी हारा किया और झाज शझार्य-समाज तथा 'थियोसोफी के अनुयायियों की संख्या 
देखने से ही प्रमाणित हो जाता हैं कि देशी भाषा द्वारा सम्राज की प्रचलित रीति- 
नीति का विरोध विदेशी भावा हारा उन रीतियों के ध्ृष्ठीकरण से कहीं श्रधिक 
सफलता प्राप्त कर सकता है। 

इसी प्रकार काँग्रेस की चोतीक्ष-पेंतीस वर्षों की कार्रवाई की तुलना पिछले 
तीन वर्षों की काँप्रेस की कार्यवाही से की जाय, तो यह स्पष्ठ हो जायगा कि राष्ट्र के 
जमाने में राष्ट्रभावा कितना काम कर सकती है। जो संदेश पंतीत ज्यों सें थोड़े 
लोगों तक पहुँच सका था, वही संवेश ज्राज इस विस्तुत झौर विज्ञाल देश के पलली- 
पहली, प्राम-आाम, घर-धर औौर बच्चे-बच्चे तक पहुँच गधा। वया इतने पर भी यह 
कहने की शावदर्यकता रह जाती है कि इस नव जागरित भाव को यदि और भी 
पुष्ठ तथा उन्‍नत करना हुमारा ध्येय है तो जो थोड़ा-बहुत राष्ट्रीय काम आज भी 
विदेशी भावा हारा किया जा रहा हैं उसे भी हमें देशी भावा हारा ही करना चाहिए ? 

में ऊपर कह चुका हूँ फि 'हन्दी भ्रवेशिक भाषाओं की जगह नहीं ले सकती 
हइसे समस्त देदा ओर अन्तप्रन्तीय कामों में ही व्यवहुत करना चाहिए। उनमें भारत- 
धष-भर के लिए राष्ट्रभाषा बनने की पूरी योग्यता है । जितनी प्रादेशिक भाषाएँ 
हैं, वे सभी वास्तव में प्रावेदिक हैं | में सानता हूँ कि उसके साहित्य बहुत उच्च फोडि 
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को तथा बच्त ग्राधीय है) उनके आएपिक साहित्य भी बहुत उतग है। तथापि यह 
मानना ही पड्ेंगा। हि उसला प्रथार आख पिग्ने में ) दी ३ । हिन्दी तो उत्तर सारत, 
बिहार, संयुक्त पर्देश, शजपूतगा, शध्य-प्रतश ओर पजाप में वाली जाती है । 
इनके आतिरिकत सिन्‍म, गुभरा), मद्धारा्ट्र में लोग इसे भलीमाँयि समझ 
लेते है। बढ़े-चढ़ शहरों, ग्यापार के केन्द्रों ओर बीच रवागो पें सभी जगह 
लोग इसे सममत आए बालते है | फंचत दलिग मे यह नहीं पहुँच पाई है । 
राट्टीय कामों में लगे रहकर पागाम से पूना तक ओरए ढाका से जेकाबाबाद 
तक मैंने घाग: सभी सुख्य-मुख्य स्थानों गे दिखी में ऋपण फिये | और मैं 
यह कह सकता हैँ कि पह्ँ की जनवा ने भी उसके भाव अवश्य समझे है । 
ज्यों की राभाओं में भी मैन वक्तताएं दी हे ओर अपने विचारों को 
उन पर अच्छी तरह प्रकट कर दिया है। 

हिन्दी भाषा का साएव्य प्राचीन, सुन्दर ओर गौरवपृण है। इसके 
सम्बन्ध मे में कुछ बियेय नही कहना घाहुता; दबीकि इसको लिए मे तो गो योग्यता ऐ 
और थ उसऊे सुनने ५ लिए यहां गापक पास समय ही है यदि श्राप गत श्रवियेशनों के 
सभापतिपषों फे भाषण पढ़ेंगे ओर, उस अधिवेशनों भे परित संघों की संग्हों को 
देखेंगे, तथा हिन्दी-साहित्य के ऐंलिहासिक प्रस्थे। का अ्रधलोकत करेंगे, मो आपको इस 
साहित्य की प्राचीनता, भध्रता प्रोर गस्भीरता का परिष्रध सहुज ही मे मिल जारगगा | 
भापा भी अत्यन्त सुलर, सुर ओर सरल है, बल्कि यदि एक तरफ़ इसका 
भण्डार केबल संगोत से पूछ है, लो दूसरी वरफ़ इसमें अच्व-से-उच्य 
दाशेनिक भाव भल्लीमाँति व्यक्त किये गए हैँ। इसके हँसो गज़ाक के चुटकुले 
भी पाठकों को हँसाते-साते ज्ञाट-पोट फरा देने में रामर्थ हैं। वैज्ञानिक शब्दों 
का जो शझ्भाव था, वह भी बड़ी ज्ीक्षता के साथ संस्कृत तथा श्रन्य भाषाक्रों की 
सहायता से तृर किया जा रहा हैं । अन्य भापा-भाषयों के लिए हिन्दी का 
जान लेना सुगम है। व्याकरण फे नियभों के अनुसार शुद्ध हिन्दी लिखता तो कुछ 
कठिन है; पर हिन्दी में वात-चांत कर लेना शत्यन्त सहज है। बैसे ही लिपि 
भी ग्रत्यक प्रकार के स्वर की व्यक्त करने में सगथे और देखते में सुन्दर है । 
इमक्री लिपि का प्रचार भी भाषा के प्रचार से कम नहीं है, क्योंकि हिन्दी 
ओर मराठी के लिए एक लिपि है ही ; पर अन्य प्रात्तों में भी जहाँ देवनागरी 
लिपि प्रान्तिक भाषा के लिए एक लिपि व्यवह्नत नहीं है, वहाँ भो संस्कृत प्रन्थ 
देवनागरी लिप म हो छापे अर पढ़ जाते है । इसलिए था कहा जाय हि 
भारतषप के अधिकांश र्थानों में हिन्दी भाषा और देवनागरी ल्लिपि आज 
भी मचलित दे तो ऋत्युक्ति नहीं दोगी। देवनागरी लिपि क्र प्रचार केवल प्रात 
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प्रदेश, ताधिलनाड, फेरल और क्शाठक में कर वेने से ही मह सम्रन्त भारतपर्ज में 
सहज में ही प्रचलित ही जावगी। अतः भा हिंदी के लिए इत् अनेध हुए के दरवाजे 
भी खुलते जा रहे हैं । गत पाँच वबनों में महात्मा गाँधी की कृपा, साहित्यम-सम्मेलत 
फे प्रयत्त और उत्साही तथा त्यागी प्रचारकों के परित्रम से तीस हुआर पुरुष ओर 
स्त्रियों ने हिन्दी का रसात्वादन किया है, जिनमें पाँच हुज्ञार व्यक्षित भली-भांति हिंदी 
बोल और लिख सकते हैं। जब मुके यह स्मरण होता है कि ग्राज में आानन्‍ध्र-प्रदेशीय 
नर-मारियों हारा हिसदी में व्याद्यान सुत सकता हूँ ्रोर उनको हिंदी में ही कुछ कहे 
सुताने की धुष्टता करने पाता हैँ, तो सेरा हृदय गबगद हो जाता हैं श्रौर विश्वास 
सुझढ़ ही जाता है कि हिन्दी-भावा-भाधियों ने यदि इन प्रदेशों के प्रति श्रयने क तेःप 
का पालन किया तथा इन प्रदेशों के निवासियों से हिन्दी को श्रपनाने में जो उदारता, 
निस्पृहता झोर राष्ट-प्रेम दिखाया है, उप्ते यदि वे भविष्य में भी स्थिरता के साथ 
बरतते गए, तो सचमुच थोड़े ही काल में हिन्दी समस्त भारतबप की राष्ट्रीय 
भाषा वन जायगी । 

मेने हिन्दी के राष्ट्-भाषा होने की योग्यता के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, वह 
क्रेवल अपनी ही बुद्धि श्रोर सम> के प्रमुसार नहीं कहा है, बल्कि देश के विद्वान और 
हितेबी लोगों ने भी एक स्वर से ऐसी ही सम्मति वी है। इस सम्बन्ध में केवल अ्रन्य 
भाषा-भावी कतिपय विद्वनों--यथा प्रातः-स्मरणीय स्वामी दयानमन्ध सररवती, लोक- 
मान्य श्री बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गान्धी, श्री १०८ जगदगुद इंकरानार्म जी 
करवीरपीठाधीदा, क्री १०८ जगवगुरु शंकराचार्य जी झारदापीठाधीशञ, स्वर्गीय सर गुरा- 
दास बैनजीं, स्वर्गीय न्यायाधीश श्री शारवाचरण भिन्न, स्वर्गीय श्रीकृष्ण स्वामी श्रब्यर, 
महामता डॉक्टर एनो वेसेष्ट, प्रसिद्ध इतिहास-बेता श्री रमेशचनल्क दत्त प्रभति के 
साभ दे देता हो प्लस होगा । 

हिन्दी-भाषा-भाषियों को उचित है कि के इस बात पर भी विचार फरें कि 
हिन्दी को राष्ट्रभाषा रवौकार करने में श्रत्य-भाषा-भाषियों के सासने क्या-क्या 
कठिवाइयाँ पड़ती हुँ तथा उत्तरों और भी सुगम तथा सहुज साध्य बनाने के लिए 
किन-किल उपायों का अवलम्बत करना जुहूरी हैं। साथ ही, यहू भी विचार करने को 
बात है कि हिन्दी की श्राधुनिक दाब्दावली और रचना-प्रणाली तथा व्याकरण में किसी 
सुधार श्रथव परिवर्तेत की भ्रावश्यकता है या नहीं । इस दृष्टि से यदि धादावली पर 
विचार किया जाय, तो जान पड़ेगा कि आधुनिक हिन्दी में संस्कृत के बड़े-बड़े दाब्य अधि- 
काधिक प्रयुषत होते जा रहे हैँ। उसी प्रकार उद्‌, जिसका व्याकरण और रंचता- 
प्रणाली हिन्दी ते बहुत मिलतो-जुलती है, श्राल भरबी शभौर फ़ारसी के कठिन शब्दों 
से भरी जा रही है। प्राण हम यह चेष्टा कर रहे हैँ कि दविस्तन के प्रदेशों के तिवा- 
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सियोँ भे हिन्दी का प्रचार हो। ऐसी हालत में क्या गहे बुद्धिमानी का काम होगा 

कि हम इस हिन्दी को उद से--दोनों के व्याकरण और रचना-शेली एक रहते हुए 

भी, केवल दाब्दावली के कारए---इतना अलग कर दें कि एक दूसरे का मुख्तालिफ्र बन 
जाय ? साथ ही, यह भी घित्वार करता है कि उन प्रारतों में, जहाँ हिन्दी नहीं बोली 
जाती, प्रान्तिक भाषाओं की प्रचलित शब्दावली का भूल संस्कृत भाषा ही है, और 
उनसें-विशेषकर बंगला, मराठी और गुणराती में-संस्कृत-शब्द बहुतायत से पायें 
जाते है | दक्खिन की भाषाओं में भी संस्कृत शब्दों की खासी भरमार हैं। ऐसी 
श्रवस्था में संस्कृत-शब्दों को हिन्दी से बहिष्कृत करता और उनके स्थान पर फ़ारसी 
अ्थत्रा श्ररबी के दाठदों का व्यवहृत होना हिन्दी और उद' को मिला तो सकता हैं; 

पर इन धास्तों में हिन्दी के प्रचार-कार्म को दृष्कर बना देता है। हमें हिन्दी को ऐसा 
रूप देना होगा कि वह उद् से भिन्‍त न होकर भी इन प्रान्तों में सहज ही स्वीकृत 
हो जाय । इसके लिए हिन्दी के दाब्द-भण्डार की संकुचित करना हातिकर होगा । 
जो फ़ारसी शोर फ़रबी के सुबोध शब्द प्रचलित हो गए हैं, उनको निकालकर उनके 
स्थान पर लब्बे-लम्बे कठिन श्रोर क्लिष्ट श्रप्नचलित संस्कृत-शब्दों को बेठाना बुद्धि- 
मानो नहीं । साथ ही, जहां नये दाब्दों के गढ़ने को आवश्यकता हो-जैसी वैज्ञानिक 
पारिभाधिक छाब्दों के लिए प्रायः हुआ करती है-घहाँ हिन्दी, संस्कृत के श्रगाष 
भण्डार से ही सहायता ले सकती हैं। जीती-जागती भाषा का प्रधान लक्षर है कि 
अन्य भावा के शब्दों को वह इस प्रकार अपना लेती हैँ कि वे भिन्न रह नहीं जाते 
हैं। हिंग्दी के विद्वानों कर, और विशेषकर इस सार्वदेशिक सम्मेलन का, इन बातों 
पर ध्यान 'रखते हुए, यह उह्देदय होना चाहिए कि हिन्दी की शब्दावली को 
न तो संकुचित होने दें ओर न उसमें ऊटपरटाँग विदेशी शब्दों का समावेश 
ही होने दें। यह भो कहना अनुचित न होगा कि अन्थ, निबन्ध अथवा समा- 
चार-पत्रों के लेखों की भाषा में विभिन्‍नता रहती है और रहनी चाहिए | जो 
भाषा साग-सत्त्‌ ओर नमक-मसाला खरीदते समय बाजारों में बाली जाती 
है, वह विद्वन्मण्डलो को साहित्यिक चर्चा में व्यवह्गत नहीं हो सकता | जो 
भाषा दैनिक समाचार-पत्रों के चुटकुलों के लिए काम में लाई जाती है, बह 
दाशनिक विषेच ता के लिए कदाप उपयुक्त नहीं हो सकतो | इस प्रकार, भार- 
तेन्दु हरश्चन्द्र की कबिता की हिन्दी श्रोय्रुत महेशचरण सिंह के रसायन- 
शास्त्र के लिए काम को तहीं हा सकती | भाषा को कठिनता, सरलता, शब्दा- 
ब्रली ओर कुब अंशों में शैली भी विषय की गस्भीरता तथा ओवृ-बर्म और 
लिज्ञासुआओं की योग्यता पर निर्भर है । 

अन्य भाषा-भाषियों के लिए हिन्दी-भाषा का व्याकरण कुछ कठिनाई उपस्यित 
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करता हैं । उनके लिए सबसे कठिन समस्या लिड्वानुश्ञासत की होती है । हिन्दी- 
व्याकरण में भ्रभी तक कोई नियम वृढ़ रूप से इस विबय में स्थिर नहीं हुआ । श्रभी 
हो भो नहीं सकता है । जिस राजा का बहुमूल्य समय लड़ाई के मेदान सें बीत रहा 
ही, जिसे रात-दिन देश पर विजय करने की ही चिन्त्रा रहतो हो बहू राजा अपने 
राज्य को प्रजा का श्रनुशञासन सुभुद्धलित रूप से नहीं कर सकता, वही हाल श्रभी 
हिन्दी का है। इसे झरभी अ्रपती विरोधिनी भाजाश्रों का-उत्त भावषाञओ्रों का जो उसके 
अग्रसर होने में रुकावट डाल रही ह-म॒क्काबला करना है, अभी हिन्दी को कई प्रान्तों 
में ्पना सिक्का जमाना है, अ्रभो उसे अपने प्रबल शत्रु रूप वद्ध-मुल श्रेंगरेजी भाषा 
रूपी वक्ष का मूलोच्छेद करता है | ऐसी दश्चा में हिन्दी के हितेबियों का यहूं प्रधान 
कर्तध्य हैं कि वे उसके व्याकरण की बागड़ोर ढीली कर दें और विजय-पथ में उसे तेजी 
के साथ आगे बढ़ने थे । हिन्दी में श्रपवादों की संख्या बहुत है । एक ही शब्द संस्कृत में 
यदि पुल्लिद्ध है तो हिन्दी में स्त्रीलिड्र है, शोर यवि संस्कृत में स्त्रीलिड्भः है तो हिन्दी 
में पुल्लिडः । इसी प्रकार, हिन्दी ओर उद्द में भी, ऐसे शब्द भोजूद हे, जो दो लिपियों 
में लिखे जाने के कारण लिड्भः बदला करते है । खास यदू्‌ सें भी एक ही दावद किसी 
प्रदेश् से स्त्नीलिड् है और किसी में पुल्लिज्धा। अंगरेजो भाषा के कतिपय शब्दों का- 
जिन्हें हिन्दी के लेखकों ते श्रपताना ग्रारम्भ कर दिया हे-किसी निम्रम से लि५झ्ञ 
निर्धारित नहीं होता श्रीर नौसिखियों को श्रटकल से ही काम लेना पड़ता है। इस लिड्ड- 
भेद के कारण किया और जविशेषण में भेद हुमा करता हे। पर आजकल संस्कृत से 
लिये गए शाब्दों में कहीं-कहीं इस भेद का दिखलाना ओर छुद्धन्याकरणा के भ्रमुसार 
लिखना, लेख को कद शोर कर्केश बनाने के सिवा और कुछ लाभ नहीं पहुँचाता। 
इस वियय में भी कोई निश्चित नियम नहीं है । कहीं विशेषण शोर विशेष्य के लिखूः 
में समता रहती है और कहीं नहीं रहती । यह विवय भ्रत्यन्त कठिन है। इस सम्बन्ध 
में में अपनी ओर से सम्मति देने का भ्रधिकार नहीं रखता यहु घिद्वानों के लिए विचार- 
णीय विषय है पर यदि श्रत्य भाषा-भाषियों की शोर से में कुछ कहने का श्रधिकार 
रखता हूँ तो में यहू कहँँगा कि श्राप यदि इस भेद को एक बार दूर ते भी कर सकें, 
तो जहाँ तक हो सके, इसकी कढ़िनाइयों को बूर करके अन्य ध्रास्तों में हिन्दी-प्रचार का 
रास्ता सुगम बनाने का प्रयत्न अवद्रथ करे । जो भिन्न भाषा-भाषी श्रापकी हिन्दी को 
राष्ट्-भाषा मानकर उसके सासते श्पता भस्तक भुकाने को तैयार हैं, उसको अपने 
में मिलाने फे लिए, अ्रपती भातुन्भाषा के श्रेंस से उत्तके हृदय को भर देने के लिए, 
और साथ ही सातु-भूसि की सेवा-वेदी की शोर एक साथ सिलकर बढ़ने के लिए 
क्या आप इतना भी नहीं करेगे ? 

हन्दी-भाषा और दिन्दी-साहित्य को सबोड़ सुन्दर बताकर समस्त भारत- 
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ब॒प में इनका प्रचार करना हमारा कत्तव्य है। प्रच!र के काम में कितने ही साधनों रो 
सहायता मिलती है। मद्रास-््रदेश मे, हिन्दी-साहित्य-सम्भेलन की श्रोर से श्रोर यहाँ फी 
जनता की सहायता से, जो भवार का काम-काज हुआ है वह वास्तव में सराहनीय है | 
इस प्रयत्न के फल को देखकर याहस तथा उत्साह बढ़ता है श्रोर दृढ़ आशा होती है 
कि यह काम्त इतना दुस्तर नहीं है कि हम इरासे डरकर चुपत्नाप बेठ रहें । भारतवर्ष 
में सार्ववेशिक कामों के लिए भाषा प्रचारित करन का यह पहला प्रयत्न नहीं कहा 
जा सकता | शझ्ाज एक प्रान्त का दूसरे प्रान्त के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। रेल के हारा 
हिन्दुस्तान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दो-तीन विनों के अन्दर मनुष्य पहुँच सकता 
है और बहुतेरे इस सुविधा से लाभ भी उठाते हैं। आज तीर्थ-स्थानों में यात्रियों की 
संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। संभा-संस्थाश्रीं के हरा एक प्रान्त के रहने वाले 
दूसरे प्रान्तों में प्रायः प्रानेनजाने का भ्रवसर पाते है। छापेखाने के काररा पुस्त्े 
सस्ती और बहुतायत से छप्ती झोर बिकती हैं। समाचार-पत्र सभी स्थानों पर पहुँच 
रहे हैं । इन सब सुविधाओं के रहते हुए हिन्दी का प्रचार श्रसस्भव नहीं जान पड़ता | 
ऐसे समय जब रेश न थीं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने में बहुत समय 
लगता था, जब छापाजाने न होने के फारण केवल हस्त-लिखित पुस्तकें हुआ करती 
थीं श्र जब सशाचार-पत्र गांव-गाँव में दुलिय/ की भूठी-सच्ची खबरें नहीं पहुँचाते 
थे, तब भी भारतवर्ष ने साबवेशिक कामों के लिए इस भाषा के सवाल को हल फिया 
था और संरकृत सर्वव्यापी भाषा होकर भारतवर्ष-भर के विद्वानों की ऐसी भाषा बन 
गई थी कि कोई भी प्राप्त ऐसा ले होगा जहाँ के रहने वाले उत्तमोत्तत प्रत्थ-रन उप्त 
भाषा में रतकर छोड़ न गए हों । इतना ही नहीं, यह भी विचार करते की बात है 
कि जब श्रीजगद्गुरु शंकर का अबतार हुआ, तब उन्होंने बहुत थोड़े सभ्य में उसी 
भाषा हारा समस्त भारतवर्ष को आरारदोलित करके दिग्विजय भी कर ली | श्राज भी यदि 
कोई ऐसी भारतीय भाषा हैं जिसका प्ाश्चय लेकर सारे भारतवर्ष की वकिद्वन्मण्डलो 
में श्राप भ्रपने विचारों को प्रकाशित कर सकते हैं, तो बहू भावा संस्कृत ही 
है, जब ये उदाहरण हमारे साभने उपस्थित हूँ, तो फिर क्यों हमारे हृदय सें क्षंका 
झौर सगदेह फा संचार होता है ? यहाँ तो संकल्प-मात्र का जिलम्ब है---हिन्दी के प्रचार 
में विलम्ब होने का तो कोई कारए ही नहीं। 

हिंदी की उन्नति और प्रचार कई प्रकार से हो सकते हैं | जहाँ के रहने बाले 
इसे समक ओर बोल सकते हैं, वहाँ के लोगों में इसके साहित्य के प्रति प्रेणभ और 
अद्भा उत्फन करने की अ्रावश्यकता है। ऐसे स्थानों में उत्तमोत्तम भ्रस्थों का संग्रह 
करके पुरतकालभ और वाचनालय रथापित किये जामें । हिन्दी-साहित्य 
के प्रेमियों को विविध रूप से पुरस्कृत किया जाय । प्रच्छेन्ग्रच्छे प्र्थों को लेखकों 
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को तथा कवियों को प्रोत्साहन दिया जाय। उत्तमोततम प्रस्थों को छापकर सस्ते सल्य 
पर बेचने का प्रवन्ध हो । ऐसी सण्छलियाँ और संस्थाएँ स्थापित की जायें जो सचाई 
शोर सहृवयता के साथ तथा निष्पक्ष भाव से नये-तथे प्रथों की समालोचना किया करें। 
पुस्तक-लेखकों को उनकी पुस्तकों के प्रकाशन में सहायता दी ज्ञाय। प्रन्य भाषाओं 
के-चाहे वहु देशी हो, या विदेशी---उत्तमोत्तम प्रस्‍्थों का उत्या किया जाय । माटक- 
मण्डिलयाँ अच्छे-अच्छे पाहक खेलकर लोगों में हिन्दी की ओर रुचि पंद के | 
अच्छे-अच्छे घिद्दानों द्वारा सम्पादित और सिद्धान्तों फो प्रधारित करने जाली पत्र- 
पत्रिकाएँ प्रकाशित हों | मच्दिरों तथा देवालयों भें हिन्दी-गन्यों क-विशेषकर धामिक 
ग्रन्थों के--पठन-पाठन का सर्वेन्न प्रबन्ध किया जाय। जितनी सार्चजनिक संस्थाएँ हैं , 
उनमें हिन्दी हारा ही सब काम किये जाये । राजा-महाराजा, सेठ-साहुकार, बरील- 
मुख्तार, शिक्षक-विद्यार्भी, राभी श्रपने-अ्पने दरपुतरों तथा घरेलू क्रामों में हिन्दी का ही 
व्यवहार करें। इन उपायों के अतिरिक्त सब श्रेणी के विद्यालयों में हिन्दी, हिन्दी- 
साहित्य और हिन्दी द्वारा श्रस्य विषयों की शिक्षा दी जाव। इस समय के विश्व- 
विद्यालयों श्रोर विद्या! पर हिन्दी-साहित्य को उन्नत ओर प्रशस्त बनाने का भार 
होना चाहिए। हुवे का वियय है कि सरकारी विश्वविद्यालपों में प्रान्तीष भाषा और 
उसनी साहित्य की बुद्धि वो लिए प्रयत्स किया जा रहा है। कलकत्ता में इस प्रशंसनीय 
प्रथत्म का श्रीगरोव हुआ है । पर बड़े दु:ख और लज्जा की बात है कि समस्त उत्त- 
रीय भारतवर्ष क्की भाषा होने पर झौर भारतीय भाषाओं में सबसे भ्रधिक जनता 
हारा ध्यवहृत होने पर भी भ्राज तक किसी विश्वतिद्यालय ने हिन्दी-साहित्य को वह 
स्थान नहीं दिया है, जो भ्रन्‍्य देश्षीय भाषा के साहित्य को प्राप्त है। हिन्दी को शिक्षा 
का मसाध्यन बनाने का प्रयत्न किया गया, पर जहाँ तक मुझे मालूस है, कहीं बहू प्रयत्न 
सफल नहीं हुआ । यह स्पष्ट है कि हिन्वी-साहित्य की ओर से यदि हमारे देश के 
बिदव-विद्यालय उबासीत रहेंगे, और देश का राज्य-कार्य विदेशी भाषा में होता रहेगा 
तो देशी भाषा शोर साहित्य पमें--उसकी उपयोगिता और महता के कारण ग्रभवा 
लाभ के कारण--न तो विद्वानों श्रौर न जनता को अद्धा अथवा प्रेम हो सकता है। 
साहित्यो्तनति के लिए प्रतिभाशाली लेखकों के अतिरिक्त दो सें एक बात का 
होना भ्रावश्यक है, था तो जनता में इतती अद्धा उसके प्रति उत्पत्त ही गई हो कि 
घह उसके मिभित्त बहुत-कुछ त्याग करने को तैयार रहे ओर अपनी भाषा की उपेक्षा से 
करे श्रथवा राजा का उसके साथ इतना भेम हो कि वह उसके लेखकों को भपतरी सहासु« 
भूति और ह्रव्य से प्रोत्साहित करता रहे। दुःख की बाल है कि देश की रात अपना अभुत्व 
जमाये रखने फे लिए और स्व्रदेशी भाव को दबाए रखने को लिए देशी भाषा को प्रोत्सा- 
हित नहीं कर सकती । उसे यह भी कठिनाई होती है कि उसे झपते देश के नवयुवकों को. 


१५ साहित्य, शिक्षा और संस्कृति 


इस देश से लाकर ऊँचे-ऊँये पदों पर नियुक्त करना श्रभीष्ट रहुता है श्रोर यदि उसकी 
दृब्छा भी हो कि देशी भाषा की उनन्‍मति और प्रचार किया जाय, तो वह अपने 
देश के नवयुव॒क पदाधिकारियों के खयाल से अपने दफ्तर के काम से अ्रपनी भाषा 
को हटाकर दूसरी भाषा को स्थान नहों दे सकती । यही कारशा है कि भारतीय 
विश्वविद्यालयों में श्राज हिन्दी को स्थान नहीं--देशी भाषाञ्रों का सम्धान नहीं । 
हमें यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि विदेशी राज्य रो हमें यह श्राशा करने का 
अ्रधिकार तहीं कि वह कोई भी ऐसा काम कर सकता है, जो उराकी राज-सत्ता पर 
किसी प्रकार झ्राघात कर सके | इसलिए यदि हिन्दी-भाषा और हिन्दी-साहित्य द्वारा 
हम देश का कलेवर बदलना चाहते हें, यदि उसके बिख्लरे हुए जन-समूह को एक 
भाषा की एकता के बंधन में बाँधकर स्वराज्य-्प्राप्ति की श्रोर उसके साहित्य हारा 
उसे उद्दोधित, और उत्तेजित करना चाहते हैं, तो इस विषय में हमें राज्य-संस्था से 
फलवत्ती सहायता नहीं मिल सकती । हमारे हाथों में है--हमारा श्रपना उत्साह, परि- 
श्रम, संकल्प शोर त्याग | श्रत्य देशों की पद-दलित जनता ने भपने उत्साह, संकल्प श्र 
त्याग से अनहोनी बातों को कर दिखाया है ॥ क्या हम इतने पतित ही गए हैं कि 
भ्रब उठने की श्राज्ञा नहीं ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता । हम उठेंगें, खड़े होंगे, जननी का 
उद्धार करेंगे शोर सच्चे सपुत कहलायेंगे ॥ 

जिन प्रान्तों में हिन्दी नहीं बोली जाती, थे दो प्रकार के हैं ॥ एक तो वे, 
जहाँ की भाषा हिन्दी से मिलती-जुलती हैं । जैसे बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि 
और दूसरे थे, जहाँ को भाषा हिन्बी से एकबारगी अलग हे, जैसे तेलुगु, तामिल 
इत्यादि । इन दोनों प्रकार के भारत-निवासियों के अभ्रतिरिक्त एक बड़ा समृहु उनका 
है, जिसकी भाषा अ्रताय है---जिनकी भाषा से कोई साहित्य नहीं और जिनकी भाषा 
की कोई लिपि भी नहीं | यह उन्त श्रादिस निवासियों को जमात है, ज्ञो भारत के 
अंगली हिस्सों सें विशेषकर बसते हैं । हिप्वी-भाषियों का धर्स हें कि इस तोनों अकार 
के भारतवासियों के बीच हिन्दी का प्रचार करें॥ इसके लिए उत्साही प्रधारकों को 
शावश्यकता है श्रौर उनके भररणा-पोषण तथा भ्रन्‍्य सर्च के लिए प्रचुर व्रष्म की । जहाँ 
के लोगों ने इस राष्ट्रीय कार्य की महत्ता और उपयोगिता को हृदयज्ञम कर लिया है, 
बहाँ की जनता ने अपने उत्साही सवयुवकों को इस काम्म में लगाकर अपने देश-प्रेम का 
परिचय दिया है। पर जहाँ भ्रभी लोगों ने हिन्दी को झपलाने का विचार सिश्चितत रूप 
से, नहीं किया है वहाँ फार्यकर्ता और द्ष्य दोनों फा ही अभाष है। में चाहता हूँ कि 
जिस प्रकार आज पाठशालाएँ भद्दास प्रात्त में हिन्‍्दी-साहित्यन्सम्मेलल हारा स्थापित 
होकर हिन्दी-प्रचार क्रा फास बड़ी सुगसता और श्षीक्षता के साथ कर रही हैं, उत्ती 
प्रकार उन प्रान्तों में भी जहाँ इस प्रकार का प्रबंध नहीं फिया गया है, शीक्र ही किया 


साहित्य की राजनीतिक प्रष्ठभूमि रप्‌ 


जाय। श्रादिम नियासियों के प्रति हुमारा कर्त्तत्य है, कि हम उन्हें अ्रपनायें---उनकी 
रीति-नीति, धर्म इत्यादि को समझने की चेष्टा करें भौर उनमें शिक्षा का प्रचार करे । 
अन्य भाषा-भाषियों फो हिन्दी सिखाने के लिए सरल-सरल पुस्तकें लिखी जायें और 
जैसा सम्मेलन के प्रचारकों ने किया है, करें। एक ऐसे कोब की भी श्रावश्यकता 
पग-पग पर जान पड़ती है, जब हम हिन्दी के शाब्दों के श्रर्थ फो श्रन्य भाषा-भाषियों 
को नहीं बता सकते अ्रथवा श्रत्य भाषा के शब्दों के अर्थ को हिम्दी-भाषी नहीं समक्त 
सकते । 

हमें राष्ट्रीया का निर्माण और देश में एकता का संस्थापन करने के लिए 
एक भाषा की नितान्‍्त झ्रावश्यकता दीखती है। देश का उद्धार इसी राष्ट्रीयता और 
एकता पर निर्भर है। किसी दंश का उत्थान तब्र तक नहीं हो सकता, जब तक 
वहाँ की जनता में उच्च विचार, उच्च आकांक्षा, उच्च अभिन्लापा ओर सद्ना 
उत्साह न हो । इनका सूत्र-पात साहित्य द्वारा ही हो सकता हे; इसलिए साहित्य 
की सवार सुन्दर ओर उद्बकोटि का बनाना हमारा परम कतंव्य है। देश 
तथा जाति के साथ प्रेम और इंश्वर के प्रति भक्ति--यही हमारे भावी साहित्य 
के बांद्यनीय लक्षण होने चांहिएँ। उसमें संक्रीणंता और असहिष्णुता का 
समावेश नहीं होना चाहिए | वह किसी एक विशेष क्षेत्र में ही अपने को 
परिवद्ध न कर लेवे बल्छि उसके आदशें उच्च हों, उसका चेत्र बिस्तृत हो, उसके 
विपय व्यापक हों ओर उसकी भावा ओज तथा माधुय से समलंकृत हो | 

किसी भी आदरणीय काय की मनुष्य बिना त्याग के नहीं कर सकता । 
प्रकृति बिना त्याग के फल्न नहीं देती--बत्ती अपने को भस्म करके ही आलोक 
प्रदन करती है--बीज अपने को नष्ट करके दूसरों को फल दे सकता है । 
याग का फल्न बराबर हाथों-हाथ नहीं मिलता, उसके लिए प्रतीक्षा करनी 
पड़ती है! आम की शुठली आज नष्ट होती है, पर उसका फल्ल कितंने बर्षों के 
बाद औरों को मिलता है। बीज गेहूँ के खेत में फेंक देता पड़ता है--मिद्टठी 
में मिज्ञा देना पड़ता है, तब महीनों के बाद उसका फल निऋलता है| कभी 
बीच ही में, पानी और ५ला, परिश्रम तथा बीज रोनों को ही, बिनष्ट कर देते 
हैं तो भी क्‍या समझदार और अनुभवी गृहस्थ पेये छोड़ देता है ? नहीं । 

ह फिर भी बीज छीटता है । हमें भी इसी प्रकार वैध रखकर, आशा और 

विश्वास रखकर इस राष्ट्रीय काथ को करना होगा 4 

क्या देश में, इस प्रात्त में छिद्दी-साधियों में ऐसे त्यागी तपस्वी नहीं मिलेंगे 
जो हिग्दी-प्रचार के लिए अ्रपने जीवन को अपित कर दें ? से तो देखता हूँ कि सुदूर 
से झाये हुए विदेशी पादरी हज़ारों कष्टों को भेलकर जंगलों और पहाड़ों में शपने 


९६ धाहिस, शिक्षा और संस्कपि 


धर्म के मा पर भर सिवन को तथार रहते हु प्रोर अपर प्राण को एथेली १९ लिये 
अपने धरम का प्रचार घोर अपने बेदा का हित-राधन करते रहते ह। भारत की आज 
सच्चे प्रश्चारकोीं को मावश्यकता है, जो धर्म का पचार अर देश का उद्भार शअ्रपता 
ध्येय बनाकर मर मिटन को तथार हो। (६नदोीं के सोभाग्यवश झाज इस भाव के भी 
उदय भो चिह्न बीज पउते है ॥ जब हम घह देखते हू कि हमारे देश के नवधुवक हिन्दी- 
प्रचार के लिए भिन्न-भिन्न प्रात्तो से प्रद्ास प्राह्ना में आते ह और इस शुभ कार्य भें लगे 
हुए प० प्रतापनारामरा वाजपेयों की 00हुं अ्रपना कर्तेब्य-पालन करते झ्ुए ब्रिटिश 
गवर्नभेण्ट के प्रदोष का शिकार होकर कारागार मे काल के कबल बन जोते ह, पर 
झपने धर्म से पिथतित नहो होते, तब भेरा हृदय एक पिलक्षण शोर स्वगिक भाव से 
परिपूर्ण हो जाता €, जिससे देय के उत्थान में बाधाओं की श्राशका दूर हो जाती है, 
भोर वर्तमान चेध्टा ओर परिषम की सफलता से पिश्वास 4. हो जाता हे । 
हैंगे इस सहान उलेड्य वें सभक लेना चाहिए । यदि हम भारत मे एकता 
स्थापित १-२के स्व॒राज्य प्राप्त करना चाहते हे, तो वहु इसलिए नहीं कि परक्चिचमीय 
जातिथो. की तरह उम्त दूसरो पर प्रप़ता शिकार अ्रधवा पाशिज्य का लिकका जमायें- 
बह इसलिए नही कि हुम दूसरों को निगतने मे प्रांढता प्राप्त करें; प्रत्युत हम इसलिए 
स्वराज्य चाहते ह कि हमारा यह दृढ़ सिदयास ६ कि भारतवर्ण तथा अन्य देक्षो का 
कल्माण इसी मे हू। भाइए | हिन्दो-प्रेम्थों ! इस सहान्‌ कार्य से हाथ बढाइए, 
ईइबर से सच्छे हृदय से प्रार्थन। दीजिए कि पहु आपके हाथो मे, मस्तिष्क मे, हवय में 
इतनी शक्ति और बल दे कि जिससे यह कार्य आपके द्वारा, आपकी संतान के द्वारा, 
इस देश की नव जागरित जनता क द्वार।, सम्पादित हो । 
( सन्‌ १९२३ ई० ) 


५ 
हिन्दी और उदू की एकरूपता' 


झाज श्रीयत ॒ पं० राधाकृष्ण भा की भअ्रनुपस्थिति घहुत ख़टक रही है॥ जिस 
स्थान पर में बैठाया गया हूँ, वहु उनका ही था। पर प्रास्वस्थता के कारण उन्हें पहाड़ 
जाना पड़ा, और इस स्थान पर मेरे बेठने की जुरूरत समझी गई। हिन्दी कौ जो 
सेना भा जी ने की है, बहु हिन्दी जानने भ्रोर पढ़ने वाले पिहारियों से छिपी नहीं 
हैं । उनको सभापति मनोनीत करके भ्रापने सच्ची भुशप्राहकता दिखलाई | घटना-वकऋर 
से यद्यपि वे अःज यहाँ नहीं हे, तथापि में जानता हें कि हिन्दी और इस सम्मेलन फे 
साथ उनका इतना गहरा प्रेम है कि रोग-दय्या पर पड़े रहने पर भी सम्मेलम की 
सफलता की कामना उनके हुदय से अवश्य बतंभान होगी । श्राप सबकी ओर रो से 
ईदइवर से प्राथंना कशता हूं कि थे भीतर स्वस्थ हो जायें, शर इस सम्मेलन तथा 
हिन्दी की जो सेवा वे करते भ्राए 8, उत्ते और भी उत्साह के साथ करे । 

इस अवसर पर आपकी झाज़ा शिरोजार्य करके सभापति बनना सेरा कतंव्य- 
सा हो गया था । में आपको इस कृपा फे लिए धन्यवाद देना चाहता हैं । इस 
सु मे हिन्दी-भाषा, हिग्दी-साहित्य और नागरी-लिपि के सम्बन्ध में, हमारे मुसलमानों 
की निष्पक्ष बिवेचना फे लिए, प्रपने विचार प्रकट करने का जो सुप्रवतर आपने दिया 
है, इसके लिए में आपका झोर भी अ्भारी हूँ । 

सबसे पहले मुझे उन साहित्य-सेवियों के शोक-जनफ वियोग पर दुःश्ष प्रकट 
करना है, जो सम्मेलन प्रो गत अ्रधियेशन के बाद स्वर्गवासी हुए हे । भारतेन्कू 
हरिश्चस की समकालीन, वयोवद्ध, हिन्दी-संसार के सुपरिचित “श्री कृषि पं० विज्ञयानत्द 
ज्षिपाठी भ्रपतती जोवन-ध्यापी दीर्घ हिन्दी-सेचा से हिन्दी-संसार--विशेषकर बिहार 
प्रान्त फो तृप्त और ऋरी करके आज हमें दुःख शोर शोक में छोड़ चल बसे ॥ उतके 
प्रलोक-गमन से बिहार-प्राग्त को जो क्षति पहुँची हैं उसका पूरा होना कठिन है। 
प्राण्डेय जगरम(थप्रसाव एस. ए. बी. एल., काव्मतीर्थ, दक्षन-केशरी, संस्कृत और 
हिन्दी को प्रगाढ़ विहपनू थे जिनसे बहुत-कुछ आह फी जा सकती थी। एनफे विषम 
मे मेरी जबान बन्द है, वर्मीकि उनकों साश्र---सहुपाठी होने के अ्तिरिक्‍त---पापस का 
घन्तिष्ठ सम्बन्ध था । में यह नहीं समझ सकता कि उनकी विल्वत्ा की प्रहांसा क्र 
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था उनके हिन्दी प्रेम श्रोर देश-प्रेम का भुंख गाऊं। 

उनके एकाएक स्वरगंवास से हमारे राष्ट्रीय विद्यापीठ, साहित्य-सम्मेलन भौर 
विद्याप्रचारिणी, सभी संस्थाश्रों को बहुत बड़ी हानि पहुँची हैं । बाब्‌ नागेश्वरप्रसाद 
धर्मा के साथ मेरा भाई-भाई का सम्बन्ध था, और जिस उत्साह तथा त्याग के साथ 
उन्होंने 'तरुण भारत को निकाला और चलाया बह प्रदंसनीय है। बे एक वीर 
वेश्-सेवक थे, जिनको मृत्यु वीरों की तरह आ्राज के अहिसात्मक थुद्ध की रख-भूमि 
में हुई । 

ऐसे उत्साही युवा वीर की श्रकाल-पृत्यु से बिहार को बहुत धक्का पहुँचा है । 
सब के बाहर के भी बो-एक विद्येष सज्जनों का नामोल्लेख आवश्यक हैँ, जिनका प्रभाव 
देश-व्यापी था। प॑ राधाचरण गोस्वामी और प॑ माधवराव सम्रे के स्वर्गारोहरा से 
हिन्दी-साहित्य और हिन्दी-संसार को कितनी हानि पहुँची है, यह श्राप सभी समझते हैं । 
में उसको दोहराकर आपका समय नहीं लेना चाहता ॥ ईववर इन सबकी श्रात्माओ्ं 
को सदृगति ओर इनके परिवारों को अपने दुस्सह दुःख के सहगे की शक्ति दे | 

आज देश और काल की परिस्थिति बड़ी नाजुक है। जो राष्टीयता की लहर 
भ्राज से पाँच बरस पहले उठी थी, वह इस देश के प्रगाढ़ जनता-रूपी सम्रुत्र में लीन हो 
गई, और उस लहर के ऊपर फेंके हुए कूड़-करकंट निकल झ्राए। सेरा विश्वास है कि 
बहुत प्ंज्ञों में यह सार्वजनिक जीवन के ऊपरी अ्रंद् पर ही श्रपत्रा श्रावरण डाले हुए 
है, पर सम्भव है कि कहीं-फहीं यहू गहराई के श्रन्दर भी श्रवेश कर गया हो | पर 
चाहे यह ऊपर-ही-ऊपर हो, या कुछ दूर भीतर भी प्रविष्ठ हो गया हो, यह देखने में 
गन्दा ही मालूम पड़ता है । जहाँ वेखिए, आपस के भणड़े ही दौख पड़ेंगे, जो धीरे-धीरे , 
बढ़कर ऊधस शोर बलवे का रूप धारण कर रहे हैं। सभी बेश-हित-खिन्तकों के दिल 
दहल रहे हैं। सन्वेह और प्रविदवास ने बहुतेरे हृदयों में घर कर लिया है, और 
बिस्तार इतना बढ़ता जा रहा है कि जान पड़ता है, न कोई सनुष्य, ले कोई विषय 
और न,कोई कार्य-क्षेत्र ही इनके प्रभाव से बाहर रह सकता है। यही कारण है कि 
हमारा यह सुबा भी--जहाँ के लोग इसका गीरव किया करते थे कि थे आपस में मेल 
रखते हें---आज इस हेष ओर श्रविध्वास का शिकार बनता जा रहा है। हिन्दी-धाया 
हिन्दी-साहित्य और देवनागरी-लिपि फे सम्बन्ध में भी इस सूमे के कुछ सुसलसात 
भाइयों के. दिल में वाक-शुबहे होने लगे हें। जब में यह सुनता हूँ कि हिल और 
हिल्दी-साहित्य-सेवियों के सम्बन्ध, में यह भ्राक्षेष किया' जाता है कि उन लोगों! का यह 
प्रयत्न हैं. कि इस्लासीः सक्यता देवा से उठा दी. जाय, और इस्लामी सध्यता. का। सूचक 
कौर चयोतक इस देश सें इस ससय उद्ू साहित्य झोर फ्रारसी-लिपि है, तो सुझे दुःख 
और श्राश्चर्य दोतों होते है। में यह जानता हूँ भौर हिस्दू की हैसियत से यह कहे 
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सकता हूँ कि यह प्रयत्त सानसिक बविडम्बना-मात्र है, जिसका भ्रस्तित्व नहीं है । 
यद्यपि शाज हिन्दी और उर्दू की शब्दावली में प्रन्तर पढ़ गया है, ओर दित-दिन 
यह श्रन्तर बढ़ता ही जा रहा है, तो भी में यह सानने के लिए तेयार नहीं हूँ कि उदय 
इस्लामी सम्यता की था केवल सुसलमानों की सम्पत्ति हैं, शौर उसके साथ हिन्दुश्नों 
का कोई सम्बन्ध नहीं है। इसी तरहु में यह भी नहीं स्वीकार कर सकता कि हिन्दी 
फंवल हिन्दुओं की सम्पत्ति है, जिस पर मुसलमानों का कोई अ्रधिकार नहीं है। हिन्दी 
और उद्' दोनों के साहित्य इसके प्रमाण हैं कि राजनीतिक हिन्दू और मुसलमान चाहे 
जो भगड़े खड़ा फरना चाहें, पर साहित्य और साहित्य-सेवियों ने धर्म और जाति 
की कोई क्रद कभी नहीं मानी, और यदि विचारपुर्वक देखा जाय, तो हिन्दी और उद्ू 
में कोई भगड़ने की बात नहीं है । 
दिन्दी और उद्‌ एक हैं 

हमारी भाषा, चाहे उसे उद फकहिए चाहे हिन्दी, बहुत दिनों से हमारे कास 
में श्रा रही है। में इसकी उत्पत्ति और विकास का इतिहास देकर समय बरबाद करने 
की कोई जरूरत महीं समभता, क्योंकि इस विषय में बहुत से बिद्वान्‌ भ्रपती लेखनी 
उठा चुके हैं, और खपने विचारों को सबके सामने उपस्थित कर चुके है, जिनसे शझ्ाप- 
जैसे महानुभाव श्रच्छी तरह परिचित हैँ। इस विषय में कुछ कहमा सें अपने लिए 
एक तरह की अ्रमधिकार चेष्टा भी समभता हूं, क्योंकि सें इस विधय का पण्डित नहीं 
हूं । पर उपयु कत विद्वानों के भिन्न-भिन्न सतों फे सतन करने पर जो तंतीजा निकलता 
है, और जिसमें इन घिद्वानों के हजार मतभेव रहते पर भी भरतैक्य हैं, वह में श्राप 
लोगों से निवेदन कर देना चाहता हूँ। संक्षेप में वह यह है कि हिन्दी और उद्ू 
चाहे उनकी उत्पत्ति और विकास जिस कम और रीति से हुआ हो--दो भिन्न भाषाएँ 
नहीं हैं । इसका अकाट्य प्रसाण जिसे मुसलमान लोग उर्दू भाषा कहते हैं उसका 
पुराना रूप है। उद्द के बड़े-से-बड़े हिभायती यह कह सकते हैँ कि उ्दँ की पैदाइश 
हिन्दुस्तान में सुसलमानी बादद्ाहुत क्रायम होने पर हुईं है। भ्रब उस' समय फे लेखकों 
की भाषा पर गौर करे, बहुत पीछे जानें की जरूरत नहीं ।॥ सुसलमानी राज्य स्थापित 
होने के सेकड़ों बरस बाद के महाहुर लेखक अमीर ज़ुसरो' फी कवितामों को लीजिए 
ग्रौर विचार कीजिए कि उसकी भाषा आज फी खड़ी बोली से किस प्रकार भिन्न है। 
क्रमीर खुसरो ने अनपढ़ बी चस्मों के लिए पह कविता लिखी थी; 

झौरों की चौपहरी बाजे, चम्मों की श्रठपहरी । 
बाहर के कोई आये ताहीं, झाये सारे शहरी ॥ 

इस उदाहरण को देखने से पता लगेगा कि प्राज की हिन्दी श्ौर 

उस ससप की कही जाने वाली उर्दू में महुत भेव नहीं है। इससे यह भी भालूस 
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पड़ता छ कि हिंदी का बहभाव >ुप, अ्गीर खुघतरों क बहुत पहले हो, इस सॉंचे में 
दल चुका था। सब यात दो महू हे कि मुसलमानी «ज्य स्थापित होने के सेकड़ों वर्ष 
पुल दी विदेशों की आावलणाई और कारोपा? दो भाषा हिस्‍्टी बच रही थी भ्रोर उसमे 
सैकड़ों विदेशी गय्व आरा गए शे | है, दो के शादि भ्राप्य प्रत्ध पश्चीराज शासो' में 
अरबी और फारणी को शब्द पायें जाने '* ॥ इसलिए धहु कष्ट देना कि कुछ अरबो- 
फारसी दाब्दों दी गिलानट से हो ए6 गई शोर सवतन्थ भाषा पेढदा हो गई, ठीक नहों 
गालूम पड़ता | 

शमसुठ्य उल्शा मोताना सुहस्भद हुर्सेन साहब आजाद से अपने “अबेहयात 
भे लिखा 8 कि “दतनी वात हर दाल्स जानता हे कि हमारी उदू जबान क्रजभाषा से 
निकली हु शा ब्रजभावा सारा हिन्दुरतागी जवान है ।” मोलाता श्राज्ञाद और उनकी- 
से वित्ञार वाले तिद्ठान्‌ तह का 'क्रजभावषा' से तिकलता या 'बागड़ से हो जो निकलना 
फहलते है, थे बड़ी भूल करते ह। शाप एक ही व्यक्ति को भिद्ध प्रकार थो कपड़े पहना- 
कर यह नहीं कह सकते कि 4ह व्यवित पहले बाले से बना ह। पं० रतननाथ सरशार 
उ्द के एक भार। लेखफ है। उनके प्रसिद्ध प्रत्थ 'फ्साना-ए-प्राजाव से से यह अवतरण 
देता हूँ: 

“मेरी प्यारी बहनों | बहत दिनों से मेरा जी चाहता हैं कि लड़कों को गहना 
पिन्‍्हाने से जो-जो बुराइयाँ होती है वह लिखे। शो अब लिखती हूँ । जी चाहे तो 
जी जगा के पढो और जो पटो उसको सोधो शोर वह यह है । पहले परह देखना 
वाहिए कि लको को लोग गठना क्यो पिर्हाते छ । कोर्ड समता है कि उश्चको 
पिन्हाते से सब लोग हमको रपये बाला कहेगे। कोई कहता है कि इसरो हमारे लड़के 
झचछे प्रोर गोरे-निंट्री दिखाई देंगे। जिनके पास स्पया नहीं ट वह इसलिए श्रपते 
लडके-बालों को पिन्‍्हाते है कि जो न पिन्हायगे तो हमारे भाई श्रोर जान-पहलास 
वाले कगाल कहेंगे ।” 

अब कोई उद्ू वाला इस अंश फो उद्द को सिवा और कुछ गहीं कह शकता। 
साथ ही, हिन्दी वालों से पृ/छिए कि से फ्या कहते हैं। क्या हिन्द को छोड़कर यह कोई 
और भाषा है ? जहां ग्रन्थ-क्े-प्रन्थ ऐसी भाषा में लिखे गए है, और लिश्े जा सकते है 
कि उद्द बाला उद्दू कहे श्रोर हिन्दी घाला हिन्दी, फिर किस समभावार की ऐसा कहने 
का साहस हो सकता हैँ कि हिस्दी और उदू दो भाधाएँ है, था यह कि उद्' हिन्दी से 
निकली है, या हि्दी जहू से निकली है । झाता, जाता, क्षाना, पीना इत्यादि सारी 
तियाएँ; गिनती, बही खाता, हिसाब-किताब के प्रायः सभी शब्द; संब-के-सब सर्वनाम!: 
द्राब्द रूप और धातु रूप--हिन्दी और उद के--एक हो है । भरत बतलाइए कि क्रौन सी 
संपत्ति रहु जाती है जिसके बटचारे से हिन्दी कौर उधर दो भाषाएँ ऋहुला सकती हैं 


हिन्दी और उद की एकरुपता रै १ 


बची हुई सम्पत्ति फेवल दब्ब-ही-दाब्द हैँ। उस पर भी विचार कर लौजिए। दो प्रकार 
के धाब्द व्यवहार में आते ह--तद्भव श्रौर तत्सम | जिस भाजा से कोई शब्द श्राया 
हो, भीर बहू उसी भाषा फे रूप में यदि प्यथहार भें ल्राये, तो उसे श्तत्समा कहते 
हैं। यदि रूप बदल जाथ तो 'तपूभवा बहलाता है । पुरतक ततससभ है और पोधी 
तद्भव | कुछ ऐसे शब्द भी हूं जो प्रयोग के अ्रमुसार तद्भव और तत्सम दोनों ही 
होते है | हमारी भाषा में अरबी, फ़ारसी, तुरकी, अ्रगरेश्ी, पुर्तगाली, फिरंगी सभी 
भाषाओं के शब्द काम सें श्राते है। जब से हमारी पोशाक पहनकर हमारे वेश की 
सम्प्ति हो गए, तब हम इन्हें विदेशी फहुकर अपनी भावा का झपतान नहीं करेंगे ॥ 
जिसे हिन्दी कहते है, उसमें इस तरह के ही तत्सम और तद्भव दाब्द काम में भरा रहे हें, 
जिनकी शुद्धि सेकड़ों बरस पहले हो चुकी हैँ | हिन्दी वाले नई शुद्धियां नहीं कर रहे 
हैं । जिसे उद कहते हैं, उससे आज भी बिता श्रावदशयकता ये विदेशी शब्दों को भरते 
जाते हैं, भौर दिन-पर-बिन उसे विदेशी करते जाते हैं । 

उदय के प्रसिद्ध कोष 'फ़रहंगे आसफिया के कुल ५४ हमार दाव्दों में लगभग 
३२ हजार तदभव. है, जिनको हिन्दी लिखा गया है । बाक़ी २२ हजार के लगभग ऐसे 
हब्द हैं जो विवेशी भाषाओं से निकले हुए मायने जाते है। अ्रत्र शब्द-्सम्पत्ति की जाँच 
फीजिए | फ़रहंग वाले ने स्वयं यह सान लिया हैँ कि जिसे वह उद कहता है उससें 
लगभभ ३१२ हजार जब हिन्दी दाब्द है, तो वह भाषा कौन सी हुई श्रीर हिन्दी तथा 
जदू में कितना श्रस्तर रहा ? 

उदू की बढ़ती हुई जटिलवा 

सामूली बोल-चाल के काम में अच्छे-से-अ्च्छे पढ़े-लिखे आवमी हजार-बारह 
सौ से पयादा दावदों का व्यवहार नहीं करते, श्रोर यह सब-के-सब हिंस्दी ही हैं । 
३०-३१ हजार शब्द जरूर ही इल्मी कामों के लिए काफ़ी हैं। फिर २०-२२ हजार 
नई टकसाल के द्ाब्दीं की जरूरत कया है ? बात यह है कि भ्पनी भाया का अ्रच्छा 
झान न होने के कारएण, श्रीर इसरो भाजा को पण्डिताई दिखलानें फे लिए जहाँ शब्दों 
फी जरूरत हुई, भटपट नये शब्द बाखिल कर दिए गए। बंगला को नकल करने वालें 
हिन्दी-लेखक और उद' को प्रायः सभी लिखने वाले इस बात के बोषी है । जिस दौली 
को उद्द कहते हैं, श्राज उसकी यह दश्षा है कि कुछ बरसों के भीतर इतने शब्द 
जबरदस्ती ठूस दिए गए है कि फ़रहुंगे श्रासफ़िया-जमेसी बड़ी लुगत भी नावाक़फ़िय्त 
जाहिर करती है । यही सिलसिला जारी रहः तो हम जबान में जितने विवेदी हो 
सुफे हैं, उससे कहीं पथावा विदेशी हो जायेंगे, और जिसे उप कहते है बहू जबान 
हिन्दुस्तानी जुबान कहलाने लायक़ से रह जायंगी । 

भौलाना प्राजाद ते सैयंद इंशा और मिर्जा जानजाना की बातचीत को उद्घृत 


3२ साहित्य, शिक्षा और संस्कृति 


करफे अरबी-फ़ारसी से भरी उद्द की सिन्‍्दा की हैं: 

“इब्तदाय सन्‍ने सबा से ता अबाएले रैयान और ग्रवायल रैयान से एलाएल 
श्रात इश्तेयाक मालायेताक तंक़बीले उत्वये झालिया न बहद्दे था के सिल के तहरीर और 
तक़रीर में मुन्तजम हो सके । लेहांजा वे वास्ता नो वसीला हाजिर हुआ हूँ ।” 

जो बात पच्चीस बरस पहले मौलाना आ्राजाद-जँसे सुलेखक को निकट निमन्ध थी, 
झ्राज उर्दू लिखने वाले श्रांख मूँवकर उसी रास्ते पर भागे जा रहे है, श्रौर चाहते हैं कि 
इस तरह एक अलग ही चीम बन जाय । उदाहरण के लिए मे यह श्रवतरण एक 
अख़बार से, जिसका स्बंसाधारण मे प्रचार अपेक्षित है, देता हैं: 

“नवाब एमादुल मुल्क मरहम 

मुल्क के मशहूर श्री क़्ाबिलतरीन और माययेसद एफ्तस्तार एमादुलमुल्क नवाब 
सैयद हुस न वेलग्रामी मरहूम की वफ़ात न सिर्फ नदवयें दाग्ल मुसन्नफ़ीन शो दायरतुल 
मभ्रारिफ़ के लिए मातम-अंग्रेज़ है वल्कि हक़ीक़त यह है वि एक ऐसी बा-कमाल भ्रो 
जामये हस्ती का मुसलमानों से इस जमान-ए क़हतुल रिजान में उठ जाना जो 
मोख्तलिफ़ अश्रलूम व फनून का माहिर हो मदशरक्ी श्रो भग़रबी जवानों पर काफ़ी 
दस्तरस रखता हो क्रोमी मुसीबत नहीं तो और क्‍या है ? 

-““भअ्रलमवर्णिर, पटना (ता० २ जुलाई १६२६) 

जद के श्रच्छे लेखक अपनी भाषा को जटिल बनाने के पक्षपती नहीं हैं । 

सभी भाषाओं फे सुलेखक इस सम्बन्ध से एक ही मत रखते है कि साहित्य की 
उत्तमता सरलता श्रौर प्रसाद गुण में है, श्रौर सहल लिखना मुश्किल है, और मुद्किल 
लिखना सहल हे। भ्राजकल श्ररबी-फ़ारसी के मुलला श्लोर संस्कृत के पष्ित क़लस 
उठाते ही भ्रपनी विद्या की फ्ोंक भें अ्रबी-फ़ारसो प्रौर संस्कृत की पण्डिताई बधारने 
लगते हैं । वे यह नहीं समझते कि जिनके लिए वे लिख रहें हैँ, वे उसे सम सबोंगे 
या नहीं। पर दुर्भाग्य से उड्दूँ की नाजुक जान श्राजकल सुल्लाझों की मुट्ठी में है । 
उन्होंने उसको एक ख़ास बुर पहता रखा है कि उसको श्रसलो सुरत नजर नहीं श्राती, 
श्रौर उद्ू इस वक्‍त पर्दे में ऐसी छिप गई है कि कहीं-कहीं 'का, की, है, होता है' 
श्रादि झंग के बाहरी झाकार का झाभास-मात्र दिखाई पड़ता है। ऊपर के उदाहरण 
इस कथन को पुष्ठ प्रमाण हैं । उनसें इस बात का प्रमारा है कि जो पढ़ें-लिखे 
मुसलमान भुल्ला नहीं हूं; उनके ऊपर मुल्लाओं की जुबान का ऐसा गहरा रंग चढ़ 
गया है कि वे भी ऐसी जदिल भाषा लिखते लग गए हूँ कि 'फ़रहंंग श्रासफ़िया'-ऐसा 
बड़े-से-बड़ा कोष भी उनके दाब्दों के श्र्थ नहीं बता सकता, और मुश्लाओों को भाषा 
के लिए तो 'फरहंग बना हो नहीं। भव बतलाइए कि इनकी भाषा समफते के लिए 
क्या श्री के कोष खोले जायें ? फिर अरबी का ऐसा कोई कोष भी हमारे बेखने में 


हिन्दी और उद्‌ की एकरूपती। श्र 


नहीं श्राया, जो उद्दू या हिन्दी भानो बतलाता ही | ऊदद के ऊपर जंसा यह आशक्षेष 
हैं, बेसा हिन्दी के ऊपर कोई आक्षेप तहों श्रा सकता, हालॉफि ४४ हजार शब्दों वाला 
कोय हिन्दी में अभो नहीं बना है । 
हिन्दी जटिल नहीं बनाई जा रहीं है 
हम यह दिखा चुके हु कि हिन्दी उ्ू में भाषा के नाते रली-भर अन्तर नहीं 
हैं। पर इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि दो लिपियों मे दो भाषाश्नों के होसे का 
वऋम डाल रखा है | पंजाब के आमेनाज्षरट आए 'प्रकाद दोनों उदू के पर्चे है, पर 
जिस भाषा में लिखे जाते ह अगर उसे माभरी पोशाक पहना थे, तो कोई हिन्दी वाला 
भूलकर भी उसे उद्ू नहीं कहेगा | मयजकिश्लोर प्रेस की छपी “गोगबाशिक्ठ' 
पुस्तक दी भारी-भारी जिलों मे फारसी झक्षरों में &। उसका भो ठोक यही हाल है। 
हिन्दी के दो प्रस्तिद्ध कवि पं० श्रीधर पाठवा और पं० अग्रीध्यातसिह उपाध्याय की लिखीं 
तीन पुस्तक “'तिलस्साती सुच्दधरी' 'ठंठ हिन्दी का ठाद और अणषखिला फूल 
तथा सवल किश्षोर प्रेत की छपी हुई बीसों किस्हे-कहानी की किताबे है, जो भागरी 
लिपि सें छपी हैँं। अगर उन्हें परार्सी लिपि को पोक्षाफत पहुना दो ज्ञाथ, तो उर्दू बाले 
उन्हें हिन्दी कभी नहीं कहेंगे । जो कुछ अमर का पी ॥ लिपियों की पोशाक ने बाल 
रखा है। इन्हीं के कारएा जो लोग नागरी-अ्रक्षर नहीं जानते, थे हिन्दी को हौशभा 
समभते हैं, शोर जो फारसी लिपि नहीं जानते, ये उदू की मोल्ाबियों क्री मिहिकयत 
सानते हे। यही कारण है कि हिन्बी वाले यह समझते है कि उद् हमारी चीज़ नहीं है 
और सब से हमको फोई मतलब नहीं है । जिन दाब्दों को थे उदय! फारसी भीर अरबी 
का समझते हैं, उनको चुन-चुनकर विकालने पर तुल जाते ६। यह उनकी भारी भूल 
है। जो लोग नामरी अक्षर नहों जानते, के हिन्दी के अदल अरबी और फारतसी के शब्द 
बेकार ठैंसते जाते हु, भर अपना दोष हिन्दी घालों के सिर सढ़ते हैं और कहते हैं कि 
हिन्दी वाले भ्रपनी भाषा को रोज-रोज मुश्किल-से-मुश्किल बनाते जाते हु । यहाँ उन्हें 
लोगों का क्षम दुर करना चाहता हु । 
आइए हम लोग श्राज्ष से ७०० वर्ष पहले को हिन्दी फी कविता का समता 
देखें, और ग्रह भालूम करें कि उस समय में हुम कठित भाषा व्यवहार में लाते थे 
या श्राजकल । 
सात सौ धरस हुए, विल्‍ली में पृथ्चीराज 'राज करते थे । उनके दरबार के 
सदाहूर कवि 'चन्द' ने महाभारत-ली बड़ी पोधी 'पृथ्यीराज रासो' लिखी । इस पौथी 
में से ममते की तरहु एक छत्द देता हूँ ः 
भनहुं कला ससि भाग कला सोशह्वू सो वसच्निय । 
बाल वैस सरिता समीप अमृत रस पिन्निय ॥ 


९० लाहितग, शि। दा ४ रंस्काप 


विगसि कमल भृन अभर तेन ख्जग मृग लद्टिय । 
हीर कीर अहि निग्ब गोति नखशिल अहि उद्गिय ॥ 
छेत्रपति गयन्द हार तसगाति बिह अनाय रा मचिय । 
पदमिनिय रूप १दमा+तिय मनह काम कामिनि रचिय ।। 
इस कबिता में कला, बाल, रामीप, अमृत, रस, कमल, म्ग, अगर, खजन 
बिस्‍ब, नख, शिख, »हि, छत्रपति, हरि, हस, गति, रूप, काम, ससि, फीर संस्कृत के 
तत्सम शब्द है ओर भात, गयन्द, बेन, कीर आदि थीष तझ्भुव रूप हे । यह भी बात 
ध्यान देने की है कि कला, बाल, अस्त, रस, कभ्ल, सुग, नख, शिख, रूप, काग ग्रादि 
शुद्ध संस्कृत के शब्ड उदू की बड़ी लुगत 'फरहेग आासपिया' से भी पाए जाते हें। इसमे 
फारसी और झ्ररबी का एक भी शब्द नहीं है । किन्तु इससे यह भे समभना चाहिए 
कि 'चन्द' की भाषा से फ़ारसी और श्ररबी के दाब्द थे ही नही, क्योंकि कुछ शब्द 
झाकर मिले थे, पर उत्तका रूप-रंग हिन्दी-सा हो गया था। सजीव भाषाओं का 
लक्षण है कि वह दूसरी भाषाप्रो के शब्दों को अपना रूप-रंग देकर अपना लेतो हे । 
उसे समय की भाषाओं में भी हज्र, खातरी, हरामसोर, सहल, परवर-दिगार, पगाम 
( पेंगास्त ), करीम, सुरतान ( सुलतान ), बातशाह ( बादशाह ), दीवाल, सलक 
( जखलक ), भ्रालम, एजरत ( हजरत ), मुल्क, फरमान ( फरमान ), सरताम 
इत्यादि शब्ब पाए जाते है। इसमे यह प्रमाणित होता है कि सुसलसानों के समागम 
से हिस्दू उस ससय में भी विदेशी शब्दों का बहिष्कार नहीं करते थे, श्रोर उसके थोड़े 
ही दिनों के बाव की लिखी हुई 'ख़ुसरो” की कविता से जान पड़ता हे कि मुसलमान 
हिन्दी को श्रच्छी तरह श्रपना चुके थे । उनसे फारसी के कठिन शब्दों के समावेश 
करने की लत नहीं पड़ी थी, जंसे 'खुसरो' की पहेलियों के चन्द्र नमूनों से मालम होगा। 
इसका कारण शायद यह होगा कि 'खुसरो' जँसा फ़ारसी का झालिम था, हिन्दी का 
का भी विद्वान था। 'खालिकवारी' करा कोष गवाह है : 
( १ ) खड़ा भी लोढटा पा भी लोटा | 
हैं बैठा और कहे है लोटोा ॥ 
खुसरू कहे समझे का टोठा । 
( २ ) एक मन्दिर के सहख्न दर । हर दर में तिरिया का घर । 
बीच वीच बाके श्रमृत ताल । बूक्त हैं इसकी बड़ी महाल ॥ 
( हे ) एक नार जाके मुख लात । सो हम देखी बेड़ी जात। 
आधा मानृष निगले रहे । श्रॉखो देखी खुमरू कहें ॥ 
(४ ) भाँति भांति की देखी मारी । नीर भरी है भोरी कारी। 
ऊपर बसे भ्रौर जग धावे । इच्छा करे जब नीर बहाथे ॥ 
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इन उक्तियों में जात पड़ता है कि 'खुसरों' को भाषा और आज की हिन्दी में 
कोई अन्तर नहीं है | फारसी के शरद कुछ &-जरसा दर भहाल परदि, पर संस्कृत के 
दब्दो-जेसे मन्दिर, सहस्न, अ्रघत, नारि, तोर, भाँति, जंग आदि-की संस्या बहुत 
अ्रधिक है । 
इसके बाद ईसस्‍्वी पदद्नहवीं शताब्दी ले 'कबोर' श्रीर “विद्यापति' हुए है । दोनों 
सम बहुत अन्तर हैं। 'विद्यार्पत! सस्क्ृत-साहित्य के विहान ओर शअ्रनेक प्रन्थों के 
रचयिता थें। कबी रदास प्रायः अशिक्षित थ; नह ब्रड़ ही अनुभवी श्रोर पहुंचे हुए साधु 
थ, जिन्होने एक नये पसथ को ही चला दिया। अंज अजगभ दीनो के उदाहरण 
लीजिए : 
पथ्चथ गति तयन मिलल राधा कान । 
दुहु मस मनसिज पूसल साधान ॥ 
दुहु भ हेरत दुहु भल भार। 
समय ने ब्रकए अचतुर चोर ॥। 
विदगधि सणगिनि सन रस जान । 
कुटिल नयन कएलन्हि रमबान ॥ 
चतल गज-पथ दुहुं उरकाई । 
बाह कबि-होलर दुहुू चतुराई ॥ (विद्यापति) 
इसमे संस्कृत के कितने शब्द &, इसका सुनते से हो पत्ता लग जाता हैं। 
विद्यापति के पद अऋाज भी मिथिला ओर बंगाल को स्त्रवा गाती शर समभाती हु । 
#इनके समकालीन कबीरदास के भी कुछ पद उदाहरण के लिए सुन लौजिए : 
जानि बूम्ि सावी तजे, करे कृठ सा नहु। 
ताकी सगति है प्रभु , सपनेह मति देह ॥१॥ 
कब्रिरा गर्म न कीजिए, काल गाह़े क* केंस' । 
ता जाना कित भारिह, का भर का परदेस ॥२॥ 
मादी कह कुम्हार सो, तू बया रूदे मोहि । 
दुक दिन ऐसा होदगा, में रूँदूगी ताहि ॥३॥ 
साह गई बविन्‍ता मिंटी, मनुगझ्ला बेगरबाह। 
जिनको कछू न चाहिए, सोई साहनसाह ॥४॥ (कबीर) 
प्रगरेज्ञी सोलहबी शताब्दी के लगभग सूरवास, तुलसीवास, मलिक मुहम्मद 
जामसी, सीराबाई, रहीस श्रावि हिन्दी के बड़े-बशे कवि हो! गए हू, औोर से इसके कुछ 
पश्चध इसलिए उद्ध त कर द्वेना चाहता हूँ कि श्राप स्वयं विचार कर सके कि उस समय 
के हिखू और ससलमान भाषा से भी भर्द नहीं फर पाए थे । घद्नपि सुसलभात्ती राज्य 


भ्प मारते, शद्या आर रॉम्ड/त 


प्रध्य तोम-चार सो बष्ू भारत से (हु चुका था तथापि जनता की बोल-चाल की भाषा 
आर बनता में ग़चलित पग्रन्थोी को थापा, छाहे उसके लिखने बाल हिन्दू हो श्रथवा 
मसलभान, एक ही मानों और लिखी जाती थी ॥ यह भी विचार करन को बात है कि 
सहकृत के शब्दी की सख्या कं नहीं ह, भोर अश्जी तथा फारसी क शब्द यद्यपि बहि- 
प्कृत नहीं ह तथापि उनका यह प्रभाव नही हू, जो श्रज की भाषा से देखा जाता ह। 
साथ ही, यह भी साफ हैं कि जहाँ हिंःदी ५ लिखन चाले ससकृत-तत्सनो की कभी करते 
गए और नये आबे वाले अरपी-फारती शब्दों क्रो दाज्िल करते गए, उदूं शली क 
लिखने वाल भरसक चलते हुए सरकृत दाब्दों को निकालते गए और बिलकुल नये 
तथा अनगढ फारसी-अ्रबी-शब्दों को पुसाते भए : 


अख्िया हार दर्सन की प्यासी । 

देस्यों चाहत कमल नत्त को निसद्धिन रहत उदासी ॥ 

आय ऊधो फिरि गये प्रॉगन शॉर गये गर फासी । 

कर्सार फो तितक मोतिन की माता थ्न्दाबन के बासी ॥ 

काहू के मत को कोऊ न जानत ज़ागन के मन्त हासी । 

'सूरदास' प्रभु तुमरे दरस का जाड़ करवट त्यो कासी ॥ (सूरदास) 


जनम सिम पुति बधु विप दिल सलीन सकलक । 

शिय-मुंख सगता पाध किमि, चन्द्र बापुरों रक ॥। 

घटड़ बढ३ बिराहिनि दुखदाई | गस< राहु निज शधिहि पाई ॥ 
कोक सोकप्रद पकज-द्राह| | अवग॒न बहुत चन्द्रमा तोहों ॥ हे 
बदेही मुल पट्त? दोन्‍्हे । होह दोष बड़ अ्रनचित कीन्‍्हे ॥ 

सिय मख-छब्रि बिधु-त्याज बानी । गर पह चले निसा बढ़ जानी ॥ (तुलसी) 


बसी मरे ननस में नद लाल । 

मोहती मूरति सॉचरि सूरति, मना बेने बिसाल ।। 

ग्रभर-सुधा-रस भुरली राजत, उर बेजस्ती माल ॥| 

छुद्रघटिका कटि-्तट सोभित, चस॒पुर शब्द रमात | 

मीरा प्रश्न सतन सुखबा£, भक्त बछल गीपाल' ॥ (मीराबाई ) 


पुरकी भ्रर्वी हिन्दवी, भाषां जेतो आाहि । 

जाने मारग प्रेम का, संत्र सराहै ताहि ॥१।॥। 

नहमद वृद्ध बैस जो भई। जोवन हन सो अश्नस्था गई ॥ 
बल जो गयी के खीन सरीकू | दि गई त्तयनंहिं वै नीरू । 
बैसन ग़ये के बचा कपोला । बैत गये अनरुत दे बोला ॥ 
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बुधि जो गई पे हिय बोराई । गये गये तरहित सिरनाई ॥ (जायसी ) 
दीन ज।नि सब दीन, एक न दीरहों दुसह दुख । 
सो अब हम कहें दीन, कछ नहिं राख्यों वीरबर ॥। (सकबर ब[ढजाह ) 


घ्र धरत नित सीस पे, कहु रहीम केहि काज | 

जेहि रज मुनि-पतनी तरी, सो ढ्ँढत गजराज ॥१।। 

रहिमन पुतरी स्थाम, मनहु जलज मधुकर लगे । 

कंधौ सालिग्राम, झूपे को प्रघा घरे ॥२॥ (रहोग) 

हिन्दी की अवस्था प्रायः भ्रोर सो बरसों तक यही रही, तथा हिन्दी और उद्द' 

का कोई भेव नहीं था। पश्च-रचना हिन्दी की अपनी शैली पर होती रही, और शब 
भी होती है । हिन्वी-कविता की भाषा से यद्यपि इधर पष्चीस-तीस बरसों से परिवर्तन 
हो गया है, भोर लोग ब्रजभाषा की जगह पर खड़ी बोली से श्रधिकांश रूप से कविता 
करने लगे हे। किस्तु कविता-शैलो, भाव-प्रद्शंन और वर्शोन-बिधि प्राथः बही रही । 
हों, इतना अवदय हुआ! कि भाषा पहले से स्धिक सरल अथवा कठिन संस्कृत-शब्डों से 
खाली होने लगी है| यहाँ मे सन्नहरवीं शताब्दी के मध्य से झाज तक के श्रजभावा और 
खड़ी बोली के कतिपय प्रसिद्ध कबियों की कविताओं के उदाहरण देकर इस बात को 
स्पष्ट कर देता हैँ। इन उदाहरणों से यह भी पता लग्रेगा कि ऋऋद बरदाई वो समय में 
जहाँ ४८ शब्दों के एक छन्द से छब्बीस शब्द शुद्ध संस्कृत के था उसते तनिक बदलकर 
व्यवहृत होते थें, वहाँ ग्रब धीरे-धीरे संस्कृत दाब्यों की संझ्य। कम होगे लगी है : 

यहि आासा अ्ठक्‍्थोीं रह्यो, अलि गुलाब के गूल ,। 

ह्ँंह बहुरि बसंत रितू, इन डारत वे फूल ॥ ' (बिहारी) 

जाके न काम न क्रोध विरोध, ते लोभ छुवे नह लाभ को छाँही । 

गोहन जाहि रहे जग बाहिर, मोल जवाहिर ता अति चाही ॥ 

बानी पुनीत त्यों देवधुनी, रस आरद सारब के गुन गाहो। 

सील ससी सविता छबिता, कविताहि रखे कवि ताहि राराहोँ ॥.. (देव) 

भाषा ब्रज शापा रुचिर, कहे धुकनि सब कोय । 

मिलै संस्कृत पारसिहु, पै भ्रति प्रगट जु होय ॥ 

ब्रज मागधी भिले अमर, नाग जमन भाषानि । 


सहज पारसी हू मिले, पद विधि कबित बखानि ॥ (दास) 
ग्रमिय. हेलाहल' मंद भरे, स्वेत श्याम रतनार। 
जियत मरत भुकि-क्ुकि परत, जेहि चितवत इक बार ॥। (रसलीन) 


रे मन साहसी साहस राख, सु साहसे सों सब जेर फिरंगे। 
त्यों, 'पद्रमाकर' या सुख्ष में दुल त्यों दुख में मुख सेर फिरेगे ॥ 


८ शाहल।, (शन्चा आर रहते 


बेस ही बेगु वजाबत स्याम सुताग हथारा हू ढेर फिरगे। 
एक दिना नहिं एक दिगा कवहूँ फिर थे दिन फेर फिरेगे ॥. (प्रदमाकर) 
(क) भई संखि, से अंखियाँ व्िगरल | 
बिगरि परी मसानत नहें पैसे लिना साँवरों छेल ॥॥१॥ 
भई पतवार धरत पग इेगमग, नाह सूभत कुल-गंल । 
तजि के लाज-साज गृुरजन को, हरि की भई रखेल ॥२॥ 
निज चबाव गुनि ग्रोग्द्र हरखत, करत न कछु मन मैल । 
हरीचद राव सका छोडिके, कर है रूप की सेल ॥३॥ 
(ख) इच्छा कृच का बज रहा मुर्साफर जागो रे भाई । 
देखो लाद चले गंथी सब तुम क्यो रहे भुलाई ॥ 
जब चलना ही चविहच है तो ले कित माल दुहाई । 
हरीचन्द हरिपद बिनु नहि तो रहि जेहों मुँह बाई ॥ (भारतेन्दृ ) 
सुनिये फारसंड बनवासी द्याशीज हे वेशगी | 
करके कृपा बता दे गृुभकफो, कहाँ जले है वह आगी ॥ 
में सब भाति-भाँति के पच्छी, ये सते रंग-रंग के फूल । 
में बन वी. लहजही लता लव ललित कलित शोभा के मूल ॥ 
से नदियों ये कील सरोबर कमलो पर भोरों की गुज्ज । 
बह़े सुरीले बोलो से, अनगोल घती वृक्षों की कुञ्ज । (श्रीधर पाठक) 
सब किसान मिलकर अपने सेतों में जाकर, 
फूल तोडते मरसोी के शानन्द मनाकर । 
बन में होते लड़कों के पाले श्रो दगल, 
चढते ढाकों पर ग्रो फिरते जंगल-जंगल ॥। (बालमुवुंद गुप्त) 
भ्रति रगड़ करने से चंदन से तिकलली प्राग है । 
बया न होता जब बिगड़ता देश का शुभ भाग है ॥। _ (विजयानन्द त्रियाठी) 
प्रिय पति वह मेरा प्राणा-प्यारा कहाँ हैं, 
दुख-जलनिधि-दूबी का सहारा कहाँ है । 
ज़ख मुख जिसका में आज लौ जी सकी हूँ 
बह हुदय हमारा नेन-तारा कहाँ है ॥ (हरिशध) 
होंगे शीतल तुम्हें आग के भी अंगारे । 
भर न प्कोगे कभी मौत के भी तुम मारे ॥ 
बया ग्रम है. गर छुट जायेंगे साथी सारे । 
बहलावेगे चित्त चंद्र चसकीले तारे॥ 


हिन्दी और उदृ' की एकरूपता रैं& 


ढुंख में भी सुख-भांति का, नव अनुभव हो जायगा । 
प्रेम-रलिल से ठेप का, सारा मल धुल जायगा ॥। (जिशल ) 
जैसा कुछ हो सका आपका, यह ग्राज्ञा-पालन है लीजे । 
भारत भाता के चरणो में, इस आप ही प्रपित कीजें ॥१॥ 
अ्रह्मा ग्राम्य जीवन भी क्या है, वय्यों न इसे सबका मन नाहे । 
थोड़े में निर्वाह यहाँ है, ऐसी सुविधा और कहाँ है ॥२॥ 
यहाँ शहर की बात नहीं है, भ्रपनी-भ्रपनी घात नई। है । 
आ्राइम्बर का नाम नही है, अनाचार का काम नहीं है ॥३॥ (मैथिलीशरग गुप्त) 
चाह नहीं हे सुर-बाला के गहनों में गधा जाऊंँ। 
चाह नहीं प्रेमी-माला में बिच प्यारी को ललचाऊं ॥ 
चाह नहीं सम्लजाटों के शव पर है हरि में डाला जाओं। 
चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूँ भाग्य पर इठलाऊँ ॥ 
मुभो तोड़ ज्ेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक । 
मानभूमि पर शीद् चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक ॥ (एक भारतीय ग्रात्मा' ) 
मुसलभान कवियों ने भी उसी शली का श्रनुसरण किया, और यद्यपि फारसी, 
अरबी और तुरकी के अ्रवेकानेक शब्द श्रा गए थे; तथापि न तो दब्द-कोष ही हिन्दी 
ओर उदू का अलग था और न रचना यथा वावय-विन्यास ही । 
सदू की शायरी केवल दो सौ बरस हुए कि औरंगजेब के बाद मुहम्मद शाह 
के समय में ही आ्रारम्भ हुई, और उसके आदि-कवि “शाह बली भ्रत्लाह थे जिनका 
उपनाय् था “'वली'। इन्होंने उद्-कचिता की नींद डाली--भाषा में, पश्च-रचना भें, 
छनन्‍्द सें और भावों मे भी विवेदीपन घुसाया। इनके पहले मुसलमान-क्षि भी यदि 
कुछ कविता करते थे, तो भाव संस्कुत और हिन्दी कवियों के ही लेते थे । पर छत्द 
के सम्बन्ध मे उनको संस्कृत का बहुत सहारा लेना नहीं पड़ता था । शब्दावलो भी, 
जैसा ऊपर दिखाया जा सुफा है, फारसी और श्ररबी से खाली न रहकर भी, 
विशेषतया हिन्दी थी, जिसका मूल संस्कृत और प्राकृत था। यदि कोई फ्ररसी-अरबी 
का विद्वान ऐसी कविता करना चाहता भा जो जनता के लिए नहीं पर विशेष 
बिदवन्मण्डली के लिए हो, तो वह उसे फारसी-भाषा मेँ ही लिखता भ्रा। पर 'बली' ने 
फारसी के छत्बों में हिन्दी लिखते आरम्भ किया, शौर साथ-ही-साथ फारसी और अरबी 
के द्राइद अधिकाधिक घुश्नने लगे। भाव भी प्रायः सभी फारसी कवियों से लिये जाते 
थें ॥ दिल्‍ली में इनकी कंब्रिता लोगों को बहुत पसरव झाई ॥ इसके कुछ छन्द सुनिये ; 
हूँ गरने खाकसार बलें भअ्जरहे श्रदव । 
दामन को तेरे हाथ लगाया, नहीं हँनोज ॥। 


|20 साहित्य, शिक्षा ओर संस्क्षति 


तृक लब की सिफ़्त लाल वदखशाँ से कहूँगा । 
जादू है तेरे भैंस गंजालाँ से कहूँगा ॥ 
दी हक़ ने तेरे बादशाही हुस्न नज़र की। 
यह किश्वरें ईशा में सुलेमाँ से कहूँगा।। 
इससे थहु भालम होगा कि 'चली' ने फ़ारसी छरद, फ्ारसी दाब्दाचली, फ़ारसी 
भाव तथा फारसी एजाफ़ते का पहले-पहल व्यवहार किया। उसी समय से कठिन 
फारसी शब्द बहुत व्यनहूत होने लगे, भ्रौर हिन्दी से अलग होकर जहू एक नई भाषा 
का रूप धारण करने लगी । पर हाल में भी उद्बू के फुछ ऐसे कवि हुए हैं, जिनका 
महुज और सुडौल भाषा पर पूरा-पुरा अधिकार था; पर तो भी अरबी-फारसी-शब्दों 
से उन्होंने ऋपनी जाया को जटिल जवा दिया; है | उदू को कवियों की कुछ कविताएँ 
उद्धृत करके यहाँ इसेके प्रभारा दिये जा सकते है : 
(क) वाबिये जुल्मत में अपनी दल कव है नूर का। 
महर इक झोला-मा है सी भी चिराओें हुर का ॥१॥ 
वा-लबे बहशत तलक भी शाख श्राह की तरह । 
पेंच खाता है सुना मेरे चिराग्रे गौर का ॥२॥ 


4 न 5 महा 
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(२) अब तो घबरा के थे कहते है! कि मर जायँगे है 
गय के भी चैन न-पाया तो किधर जायेंगे ॥१॥ 
जौक जी मदरसें के बिगग्ले हुए हैं मुल्ला। - 
उनको म्ंखाने में ले आाशो सेंवर जायेंगे ॥३॥ . ( जौक़ ) 
(के) एक' हंगामे मै मीकूफ़: है धर को सोनम 
तोह-ए-मरप्त ही सही नज्म-7. शादी ने सही 
ते सितायंश की. लमस्सा ते सिल्े की प्रवाहं। 
गए नहीं है मेरे: अजयार में पॉनी ने संही ॥१॥ 


५8४ ४ , हे 


(जे) हजारों सवाहिनें ऐसी कि हर स्याहिश पे दम निकले । 
बहुत मिकनले मेरे अभ्रमान लेकिन फिर भी कभ' मिकले |॥?॥ 
मिकलना सर ल्‍द से आदभ का धूनते भागे हैं लेकित । 
बहुत वे-आबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले ॥0॥ . (शालित्र) 


(क) 


(स्व) 


(स्व) 


(क) 


हिन्दी और उद् की एकरूपता 


वाक़ी जहाँ में क़रस न फ़रहाद रह गया | 
ग्रफाना श्राशिक्नों का फ़कृत याद रह गया ॥ 
पाबन्दियों ने इश्क़ की वेकम रखा मुझे। 


० 


में सो शअ्रम्ीरियों में भी प्रावाद रह गया ॥ 
भेद रा 


तुमने बदले हमसे गिन-गिन' के लिये । 
हमने क्या चाहा था इस दिन के लिए ॥१॥ 
फ़ैसला हो श्राज मेरा झापका । 

यह उठा रखा है किस दिन के लिए ॥२।। 


है कोई प्रपनी क्रीम का हमदर्द । 
नोशझ इन्साँ का जिनको समभें फ़दें ॥ 
जिस पे इतलाक़ आझादमी हो सहीह । 
क्षिसकोीं हँवाँ पै दे सके तरजीह ॥ 
क्ौम पे कोई जदन देख सके । 
वीम का हाले-वंद न देख सके ॥। 
क़ौम से जान तक ग्रजीज़ न हो । 
कौम मे बहकर कोई चीज न हो 0 


मह हर 


नहीं लेने दम एकदम वेन्सबब बह । 
बहुत जाग लेते हैं सोते हैं तब बह ॥ 
थकते है और चैन पाती है दुनिया । 
कमाते हैं वह भौर खाती हैं दुनिया ॥ 
खपात हैं कोशिश में ताबोतबा को । 
घलाते हैं मेहनत में जिल्‍्में रवाँ को॥ 
समभते नहीं इसमे जो अपनी जाँ को । 
वह मर-सरकर के रखते हैं जिन्दा जहाँ को ।। 


(दाग) 


| हाली ) 


तू वजह प अपने क़रायम रह क़ दरत की मगर तहक़ीर न कर । 
दे पाय नदार को श्राज़ादी, स्तदबीती कों जजीर तन कर ॥ 
बातित में उमड़कर जब्ता फ़र्गों, ले अपनी तजर में कारे ज॒ बा । 


दिल जोश में ला फ़रियाद न कर, तासीर दिखा तक़रीर न कर ॥ 


दे, 


५२९ साहित्य, शिक्षा और संस्कृति 


तू ज्ाक में मसल और आग में जल, जब ज़िस्त बनें तव॑ काम चले। 
इत॑ कच्ची-कच्ची बातों पर घर की अपने तामीर न कर ॥ 

(ख) संने माना तुम्हारी नहीं सुनता कोई, 
सुर मिलाना तुम्हें क्या फ़र्जा है इतान के साथ । 

(ग) हम उ्ू को अश्ररवी क्यँ त करें, उदू को बह भाषा कस” न करें । 
भगड़े के लिए ग्रखबारों में, मज़मून तराशाँ व्यूँ न करें ॥ 
आझ्रापस में श्रदावत कुछ भी नहीं, लेकिन एक अखाड़ा क्रायम. है । 

जब इससे फ़लक का दिल बहले, हम. लोग तमाशा क्यू” ने करें ॥ 

(थे) क्‍यों अपने सर पे जहँमते बेसूद लीजिए 

... काउन्सिल के बदले घर में उछल-कूद कीजिए । 
« खासी के घर में बेठिए औ गाइए. भजन, ह 
: कासी से जल प्रयाग से अमरूद लीजिए ॥ _.-  (शरकबर) -- 

... .. श्राप्त लोगों ने-ये अवतरण सुन लिणे.। अब .हिस्दी. और उदृ के कवियों के _ 

 अ्रतेंतरण सुक़ाबले में रखिए | श्रापको साफ भमालूम होगा कि--- |: ०. हा 

हे (१) हिन्दी में लगभग श्राठ सौ बरसों से प्रायः एक ही ढंग की कविता होती 

.. चली श्राई है; झोर यह भो देखा ऋंया है कि पहले संस्कृत के -तत्सम ..बहुते -डुयादे 

काम में झंते थे; किन्तु धीरे-धीरे श्राज तके कवियों ने संस्कृत को तत्समों को बराबर... 

, घदाते जाने की- कोशिश को है । उसकी जगह पर तडूबों का प्रयोग -बढ़ाया गया: है.। : 

(२) हिन्दी की कविता में तुर्कों, फारसी. झौर अरबी के वाब्दों ले कभी -* 

_ परहेज महीं किया गया बल्कि उन्हें उचित स्थान दिया गया है । गे मे 

उद्द को आरम्भ हुए दो. सौ बरंस हुए, जिस ब्रीच . उ्द वाले, बराबर संस्कृत 

के तत्समों और तदद्भूबों का बेहिष्के।र करते रहे और -फारसो; -शरवों तथा तु्की की 
भरमार) यह काम प्ब तक जारी है.। मा रा 
| (४) अगर. जद लिखने वालों की नीति: संस्कृत: के / बहिए्कार: को न।होती। 

तो झाज लिपि के लिया बोनों भाषाशों के-रूपों में कोई भेव नहीं पाया जांतो 5. 

20770. 070.“ हिन्दी-उंदू की दोड़ाई मू छः को लड़ाई है । 

६: हिली और उदय को -गध-रचना - पंश्च-से: बहुत पीछे को है । “यों कुछ प्रन्थ + 

:/ हिन्दी में बहुंत- पहुले के मिलते: हैं; और विशेषकर अ्यों की दोकाएँ गंध में: ली 

गई हैं। उसे गछ को इली अनूठी और अ्राज की शैली से बहुत अलग है। पर-जो बोले 

हिन्दी और उ़ें के पद्य के विदय सें कही गई हें, वही गद्य के सम्बन्ध में भी लाग हैं। 

: पृं० लह्लुलाल़ श्रौर सबल सिश्र की भाषा बहुंत हो सादी और दिलचस्प है। हिल्दी - 










हिन्दी आर उर्द की एकरूपता पे 


में बहुतेरे ऐसे लंखक हुए है, श्रौर है जो सहज भीर सुलभ भाजा लिखते है, जिनके लेखों 
में न तो बहुत बड़े पंस्कृत पो ही जब्द ज्यों-पो-त्यों ( तत्यम ) घुसेड़े जाते है, और 
न फारसी-अरबी क॑ ही कड़े शब्ब झामे पाते ह । यह बात कुछ 3६ -लेखकों के बारे 
भ भी कही जा सकती हैँं। में पहले कह चुका हें कि ऐसे भी लेख हिगदी और उदय 
में मिलते है, जिनको दूसरी लिपि पे लिल देने पर हिन्दी को उदद और उर्दू को 
हिन्दी समझ सकते हू। घर इसमें सन्पेह्‌ लहीं दि कड़े झब्दों को घुसेड़ने की क्रणा अब 
जोर पकड़ रही हैं । यह लेखक की योग्यता, भाषा-जआान और लेखन-्ौली पर निर्घर 
रहता है कि बहू अ्रपगे भावों श्र बिखारों को सहज भाषा सें श्रवगत करा 
सके । मेरा खपाल है कि वेज्ानिक ओर दार्शतिक् बिजारों को छोड़कर सभो बातें 
ऐसी भाषा भें कही और लिखी जा सकती हू, जो हिन्दी और ऊद्द दोनों के लिए 
एक ही हों । तब, मामूली शब्दों को छोड़कर बहुत बड़े-बड़े शब्दों का व्यवहार ठीक 
बैरा ही है जसा हिख्ुस्तान की गर्भा के भौसस मे यहाँ के ढीले-ढालें लिबास को 
छोड़कर बिलामती बच और चुस्द बेस्टकोट, फकालर, पतलून औझौर ध्ृट का पहनना । 
विज्ञान और दशेय के पारिभाषिक दाब्दों को संस्कृत अथवा प्ररबी से लेना होगा। पर 
इस बिधय में हिए्दी और उबर का एक होना बहुत कठिन हैं। इन विध्यों की पस्तक 
साधारण जनता के लिए लिखी भी नहीं जातीं | इसलिए ऐसे ग्रत्थों की भाषा कुछ 
कठिन हो, तो भी फुछ विकायत नहीं । मगर बील-चाल, मामूली फहानी और फ़िस्से, 
इतिहास, श्रीर जीवन-बरिस्र के प्रन्‍्थों में कड़ी भाषा की जुरूरत नहीं पड़ती । पर लिखने 
वालों की कमजोरी से यह होता ही हैं। इसलिए उदू का ऋगड़ा, सामली काम के 
लिए, केवल मुंछ की लड़ाई है । 

प्रेगरेजों में हिन्दी औोर उ्दे बीनों मास हटाकर “हिन्दुस्तानी नाम विया। 
तीनों में से एक भी तास हिन्दुओं का दिया हुआ नहीं है । पुराने हिन्दी-प्रन्‍्थों में 
भहिन्दी' की भाषा के नाम से पुकारा गयर है । 'हिन्दी' दाबद फारसी है । उसके साथ 
भागेनिसत्वत लगाने से हिन्दी! बनी, और इसके भानो हें (हिन्द का । फारसी की 
किताबों में हिन्द के रहुने वाले था हिंद फो जबाब का नाम बशबर हिन्दी 
पाया जाता है। श्रमतीर खुसरों ने भी श्रपन्ती फारसी की किताबों में मरहाँ की भाषा के 
लिए 'हिन्दी' ओर 'हिन्दवी' दोनों शब्दों का इस्तेभाल किया हैं । हमारी भाषा में 
यहले-पहुल 'हिन्दी' शत्द का व्यवहार पिछली सदी में राजा शिवश्रसाद सितारे हिन्द के 
लेख में मिलता है | प्रव वही शब्द हिन्दी-भाषा फे लिए प्रयोग किया जाता है | 'उद् 
दाब्व तुर्कों भाया से निकला है, और इसका अर्थ 'फोज का ख॑ भा या पड़ाव॑ है । जो 
भाषा ऐसे पड़ाबों में बोली जाती थी, गर्थात्‌ खिचड़ी भाषा, जिसमें फोजी सिपाही अपनी 
भाषा फे शब्दों से मिला-जुलाकर अपना ख़माल जाहिर क्र सकते भरे, 'सबू ' कहलाते 
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लगी । श्राज यह शब्द सार्थक नहीं हे, वर्योंकि न वह पड़ाव है, शोर न उसके बोलमें 
बाले ही; पर यह नाम इस सुन्वर-सुडोल भाषा फे साथ लगा ही रह गया। जो हो, 
मसलमान 'हिन्दी' शब्द को फारसी होने पर भी आज #पनाने को तेयार नहीं हू। 
इसलिए हिन्दी श्रौर उद्द दोनों नाम रहेंगे । 

सुसलसातनों का यह सन्देह निम्‌ व है कि हिन्दू उर्दू का नाश चाहते हैं, बात 
यह है कि जो उत्तर लिखते है, उद्ग -साहित्य का ज्ञान-लाभ करना चाहते ह, उनको 
मौलाना श्र।ज्ञाद को राय के मृताबिक फारसी की इन्शा परवाजी से जुरूर आगाही 
रखनी चाहिए । इसलिए उनको भाषा में फारसी के शब्दों का बहुतायत से आ्राना भी 
अनिवार्य हो जाता है। उसी प्रकार हिन्दी लिखने बालों को भी हिन्दी-भाव और 
हिन्दी-शब्द प्रायः हिन्दी-साहित्य श्रथवा उसको माता संस्कृत से ही मिलते है। उससें 
किसी फ्री शिकायत नहीं की जा सकती । कोशिश ऐसी जरूर होनी चाहिए कि कार- 
बार की भाषा, बोल-चाल की भाषा, और अखबारों की भाषा, जहाँ तक हो सके ऐसी 
हो जिसे वोनों, हिन्दू और मुसलभान, बराबर संसक सके, भौर मेरी सम्तक में ऐसा हो 
सकता है । 

समभोते का एक उपाय 

समभोते का एक सुन्दर श्रोर युक्तियुक्त उपाय श्रीमुत श्रध्यापक रामदास 
गौड़ ने बताया है। उनकी योजना इस प्रकार है : 

“संस्कृत के ३१ हज़ार तड्भूव श्रौर चार-पाँच हज़ार तत्सम शब्द, जो 'फरहंगे 
आ्रासफ़िया' में श्राये हुए हैं, और 'हिन्दी-शब्द-सागर' में श्राये हुए सभी अ्ररबी-फ़ारपी 
और दूसरे विदेशी दब्द, भ्रगर इकट्ठे कर लिये जायें तो ४० हज़ार से कुछ ऊपर ही 
ऐसे दब्द मिल जायेंगे, जिलके हिन्दी होने में कोई हिन्दी वाला आपक्ति न करेगा, झौर 
जिनके उद् होते में किसी उद् वाले को कलाम नहीं हो सकता । फिर तो इतने शब्द 
दो बड़ी जातियों को मिलाने के लिए कम ने होंगे। इस ४० हजार शब्दों में श्राप 
हिन्दू-धर्म और मुसलमानवी मजह॒ब के जितने खयाल हैं--दर्शन, तर्क, विज्ञान भ्रादि 
जितने विषय हे---सबका वर्णन ऐसे ढंग पर कर सकते हैं कि सर्वसाधारण झशौर पढ़ें- 
लिखे हिन्दुओं और मुसलमानों को बराबर जाभ होगा । 

भ्रौ भोड़ जी की इस मोजना से बिहार-सरकार बहुत लाभ यठा संकती हैं । 
वह इसो प्रकार से एक दाब्द-कोब तेयार फराकर दोनों लिपियों में छपवा सकती है। 
फिर यवि इसी दाबद-कोष को झावदें ( 5॥#छ7र्तकऋाते ) सानकर स्कूल में पढ़ाई 
जाने बाली पुस्तक भी ऐसी लिखाई जायें जिनकी भाषा पारिभाषिक दाब्दों की छोड़- 
कर बाक़ी प्लासे हुए शब्द उस कोष से बाहर केस हों, और थे ही पृश्तकों बोनों 
लिपियों में छपवाई जायें, तो हिंस्दी-उटू की समत्या बहुत-कुछ हुल हो जायगी। में 
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हिन्दी के प्रकाशकों का भी ध्यान इस ओर झाकुष्ठ करता हूँ । 
लिपि का सवात् 

भाषा से भी अधिक जटिल प्रश्न, मेरी सम में, लिपि का हैं। श्रगर उद्दू 
की सब किताब देवनागरी में छपती तो उनमें से श्रधिक को हिन्दी जानने वाले पढ़ ' 
और सम लेते, भगर भुसलमास समभते है कि हिच्दुस्तान से इस्लासी सम्यता का 
बारो-मदार फारसी-लिपि पर हु, और इसलिए, यद्यपि उदू भोर फारसी भाषा में 
उतना ही भेद है जितना हिन्दी ओर फारसी में, तथापि फारसी-लिपि में लिखी जाने के 
कारण मे उदू को अ्रपतती समभते है । इसी प्रकार हिन्दू भी हिन्दी को भ्रपनी समभते 
है | इसका निपटारा इसी से हो सकता हैं कि दोनों ही यथा-सम्भव दोनों लिपियों को 
सीखे | पर, यह सबके लिए श्रासान नहीं है। बूसरा उपाय यहू है कि हिन्दी जानने 
वाले कुछ घिद्दान्‌ उद्द-साहित्य का अ्रध्ययन करे श्रौर उसके श्रच्छे-अच्छे ग्रन्थों को 
कठिन धाब्यों के व्ाब्वाथें के साथ वेवनागरी-अ्क्षरों में छापें। इसी प्रकार उद्ू के 
बिद्वान्‌ हिन्दी-साहित्य के प्रन्‍्थों को प्राएसी-लिपि मे टिप्पणी फे साथ छापे | इससे 
एक दूसरे के साहित्य से हिल्दू और मुसलमान परिचित हो जायेंगे, तथा एक छूसरे की 
लिपि सीखने को आक्ृष्ट होंगे। मुझे यह देखकर बहुत आन*्व हुआ्ना है कि इसी प्रहर 
के हिंग्दी-पुस्तक-भण्डार हारा वो उद्ू “कवियों को चुनो हुई कविताएँ वेवनागरी भ्रक्षरों में 
टिप्पशो के साथ छपी है, जैसे 'मीर' श्रौर 'जिगर' की। दूसरे प्रकाशक---जैसे इष्डियन 
प्रेस, हरिदास-कम्पनी झादि--शोक, हाली, गालिव, वागू, नज़ीर ओर भ्रकबर भ्रादि की 
कविताएँ टिप्पणी के साथ छाप चुवों है । इनके प्रतिरिक्त पं० रामनरेश तियाठी ने 
'कर्षिता-कौमुवी' फे चौथे भाग में 'बली' से लेकर “अ्रकबर' तक प्रायः सभी प्रसिद्ध 
उतर कवियों की चुनी हुई कविताओं का संग्रह उनकी जीवनियों के साथ प्रकाशित किया 
है। यह सुभो नेहीं सालूम कि 3्दू में भी कोई ऐसा काम हो रहा हैं मा नहीं । यदि ऐसा 
नहीं हो रहा है तो मुसलमान-भाह्यों का ध्यान इस और जाना चाहिए। पर, हिन्दी 
जाते वालों का यह प्रयत्म स्तृत्य है । 

भ्र॒म्न लिपि के सम्बन्ध सें एक श्लौर सवाल रह जाता हैं। वह है कचहरियों में 
उसका इस्तेमाल | बिहार की कचहरियों में केवल तागरी-लिपि श्रोर केभी-अक्षर फा 
व्यवहार होता है | वास्तव में 'केथी' बेवनागरी का ही कुछ विक्ृत रूप है । युक्त प्रदेद् 
में देवनागरी झथवा फारसी दोनों लिपियाँ हच्छानुसार लिखी जा सकती हैं, किस्तु 
काम में प्रधिक फारसी लिपि आती है। पंजाब में तो केवल फारती लिपि का ही 
ध्यवहार होता है। थोड़े दिनों से बिहार के कुछ सुसलसान भाद्यों ने कन्रहरियों में 
फारतसी लिपि के भी वाखिल किये जाने का सवाल उठाया है । काउस्सिल में यह प्रहल 
प्राया था, मगर बहुमत से स्वीकृत मं हुआ । इस वजह से कुछ मसलमान असस्तुष्द 
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8 | इस पते से कैथल २९६३००० उहू सोलने बाये है शार थ सभी फारसीनर्लाप 
नहीं लिख्य सकते | ७ १६२१ ई० की गर्दसशघारो की रिपो८ मे लिखा है कि आधिकांश 
मुसलमान भी कोवल कंधी लिपि भें ही (लल्षते है | व २६३००० उहू बालों मे बहुत 
हिन्दू भी हैं; धसलिए छुद्े लोगों की संदपा, जो फारती लिपि जानते हों, 
बहुत हो कम है । कुल ३०६००००० की शावादी मे मुश्किल स डेढ़ लाख उद्दू जानने 
वाले निकलेगे | उनमे से भी बहुतेरे फ्थी-लिधि जरूर आनते 8 । ऐसी श्रवस्था में 
यह दावा कि इन सुह्ठी-भर लोगों को थत्‌ भोक़ा दिया ज्ञाथ कि यदि बे चाहें तो 
अपनी दरख्वास्त फारसी-जनिपि में ही फतहुरियों से दासिल कर सतों---विशेषकर 
यदि उन चच्द दरसयास्तों को पढ़ने के लिए भाथः सभी कणहरियों मे 3 जानने वाल 
मुहरिर और पेहकार रखने पड़े, श्र उसका खुथ उनको भी देना पड़े जो यह नहीं 
चाहुते--न्याय-संगत नहों है। इससे शुधलसानों को यह नहीं मानना चाहिए कि हिन्दू 
इस प्रस्ताव का विरोध करक मुसलभानों के प्रति हैष दिखलाते हैं। पर न्याय, हुक 
आर स्वत्व एक बात्त हैं, ओर आपस के। व्यवहार तथा प्रेम-रदर्दान दूसरी चीज हैं। 
इसलिए यदि मुसलमातों से प्रीतिअदर्शन का भाव जेकर हिन्दू इस प्रस्ताव को स्वोकृत 
फर तो वे बधाई के योग्य होंगे, और मे मुसलमानों को खुद करते के लिए इतना कर 
सकता हूँ | पर # यह भी मानता एूँ कि श्रधिकांद हिन्दुओं की यह राय भहीं है। 
हिन्दी की भ्रगति 

बिहार-प्राप्त में हिन्दी की अ्रवस्था के विधय के में इसके पुरे. कई 
सभापतियों ने बहुत-कुछ कहा है। मे इस विषय को फिर दुहुराना नहीं चाहता, क्योंकि 
विषय-बिस्तार होने के श्रतिरिकत मुझमें ऐसी योग्यता भी नहीं है। पर, यह 
देखकर सभी बिहारियों को भ्रानरद होगा कि इस सुथे में भो हिन्दी के उत्तम प्रस्थ 
छपने लगे है ॥ इस विद्य में खड़धिलास प्रेस तो जहुत दिनों से हिन्दी की प्ेषा 
करता आ रहा है, १२ वायू रासलोचनशरण द्वारा स्थापित हिन्दी-पुस्तक-भण्डार मे 
भो अ्नेकानेक पुस्तकें प्रकाशित की है, तथा श्रीर भी नई पुरतकों के प्रकाशित करने 
फा प्रबन्ध कर रहा है । उनकी छपाई शरीर सजावट सुन्दर और मनोग्राही है | इसके 
लिए बायू रामलोखनदारण को, और दूसरे भी कोई प्रकाशक हों, जिनकी नई पुस्लके 
मेरे. देखने भें सहीं आई हैं, उत्तकों भी, भें बधाई देता हँ । 

बिहार की भूसि समाचार-पत्रों के लिए ऊसर है तथापि बाबू जनतनारायरा- 
लाल के प्रप्रत्न से उन्हीं के संम्पावकत्व में "बिहार के समाचार-पन्नों में अहावीर/ 
का आविर्भाव आनन्द का विवत् है। सासिक पश्र-पत्रिकाओों में बच्चों के पढ़ने लायक 
एक सर्वाज़ सुन्दर 'बालक' ने लहेरिया सराय में जन्म लिया है । मे श्राज्ञा करता हूँ कि 
महू नवजात पत्र वित्त-दिन उस्मति और बुद्धि करेगा । बिहार में कई पच्य कोदि के 
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मासिक पत्र निकले और बन्द हो गए। बिहारियों से मेरा निरबेदन हैँ कि अपने इस नब- 
जात 'बालक का लालन-पालन भली भांति करें, जिससे यह उत्तरोत्तर बुद्धि पाकर उनकी 
सेवा करता रहे। यदि इधर और भी कोई पत्र-पत्रिकक निकली हो, जिसका में 
ग्रनजान से उत्लेख नहीं कर रहा हूं तो उसके संचालक मुझे क्षमा करेंगे ॥ 
से दो-एक बाते और कह बिना इस भावशा को सम्राप्त नहीं कर सकता ॥ सेरा 
विदवास हूँ कि जब तक अपनी भावा द्वारा हमारे थहां के बच्चों को शिक्षा न दी जायगी, 
तब तक थे न तो श्रनुभवी भोर प्रतिभाशाली विद्राम ही हो सकते हे, और न साहित्य के 
भण्डार से कुछ जसा मिलाकर उसकी बंद्धि करने को थोग्यता ही प्राप्त कर सकते 
हैं। विदेशी भावा सीखने का भार यों ही भारो है, शोर उसका बोध और भी बढ़ 
जाता है जब उसी के हारा और सभी विद्याओं को प्राप्त करना होता है। इसलिए 
। देदा के अ्रनुभवी शुभचिन्तक श्रोर धर्मज्ञ शिक्षक बहुत दिनों से कहते आए है कि हमारे 
देश को पाठ्शालाश्रों ओर विश्ालयों में मातृभाषा को ही हिक्षा का साध्यम बनाता 
घाहिए। पर यह काम, कितने ही कारणों से, जिनमें गपने कुछ भाइयों का विरोध भी 
है, आज तक पूरा न हो सका | स्र शी की ब।त हूँ कि हाल में बिहार में शिक्षा-विभाग 
को ओर से कई सरकारी श्रीर कितने ही अ्रद्ध -सरकारो स्कूलों में प्रवेशिका-कक्षा 
तक हिन्दी हारा शिक्षा देगे का प्रबस्ध किया गया हैं। अर है, इसका! फल शअ्रष्छा 
होगा और शेष विशध्वालयों में भी शिक्षा का माध्यम वेशी-भाषा बहुत शीघ्र हो जायभगी | 
शुरू में कुछ दिनों तक पुस्तकों के नहीं रहने के कारण कठिनाई पड़ेगी, किन्तु झारम्भ 
हीने पर पुस्तकें स्वयं तयार होने लगेगी, और बड़ी शीघ्रता के साथ जो कमी है वह 
हरपूरी हो जायगी | बिहार विद्व[पीठ में हिन्दी के भाध्यम से शिक्षा देने का प्रमत्त किया 
गया है। उच्च-से-3च्च कोटि की शिक्षा इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति इत्यावि विधयों 
में हिन्दी द्वारए ही दी जाती हैँ ॥ यदि सरकारी विश्वविद्यालय इसका अनुकरण करता, 
और हिन्दी को उच्च शिक्षा के लिए माध्यम बना लेता, ती श्राज शिक्षा की उर््माति 
कहीं भ्रधिक हुई रहती, और जो कठिवाइयाँ झाज दिखलाई जा रहौ हूँ, वे झाज तक 
बहुत प्रंशों में हर हो गई होतीं । 
बिहार के विधभ्वविद्ञालय में हिन्दी को उच्च कोदि की परीक्षाओं के लिए 
भी एक विषय निर्धारित कर दिया गया हैं ! पर खेद हैं कि इस विषय के पढ़ाने का 
कोई प्रबन्ध किसी सरकारी या सम्बद्ध महाविद्यालय में नहीं हुआ हैं । यह भ्रादचर्य 
और लक््जा की बात है कि ऐसा प्रबन्ध बंग-भाजी प्रांत के कलकत्ता -विश्वविद्यालय में 
है, और इस हिन्द-भाषो पांत में नहीं है। जहाँ तक सुझे भालूम है, भान्त के फिसी 
भहाधियालय में हिन्दी-पुस्तकों का ऐस॥ कोई पर्याप्त संग्रह भी नहीं है, शिसका विद्यार्थी 
स्थर्यं उपयोग करके विध॑य का अध्ययत करें | ऐसी श्वस्या। में हिन्दी का पच्च 
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कक्षा की परीक्षाओ्रों के लिए, पाठय-विषय निर्धारित होन/ और १ होता बराबर है। 
यदि बिहार-प्रान्त मे हिन्दी-पठत-पाठन का साधन !र्तुत नहीं किया जायगगा, तो कया 
किसी श्रन्य प्रात श्रथवा देश में हुम इसकी आदा कर तकते 8 ? सरकारी शिक्षा-तीति 
अ्रपने ढंग की येढब है, ओर इस सम्बन्ध मे सुभे, विशेष १;छ कहता नहीं है । 

दुधर टेनिंग-स्फूलों से हिन्दी धोरे-धीरे पोछ की ग्रोर ढकेली जा रही है । 
समभ में यही ग्राता हैं कि एक श्लोर तो हिन्दी को प्रवेशिका परोक्षा तक स्थान देने का 
प्रबन्ध किया जा रहा है, ओर दूसरी ओर जहां उसका आ्राज तक स्थान रहा हूं, यहाँ 
के शिक्षकों को ऐसा बनाया जा रहा हैं कि वें हि्दी भे दिसों-दिम कोरे होते 
जायें । जिन लोगों का सरकारी शिक्षा-विभाग। से सम्यन्ध है, वे इस नीति का प्रर्थ 
यवि जनता को बता देते तो अच्छा होता ॥ 

बहुत आस्वोलन के बाद सुना हूँ कि पुस्तक-निर्बालम-सामरति से सुधार किया 
गया है। देखे इस सुधार का बय। फल होता 6 । 

सम्मेलन के कार्ये ओर हमारा कतेध्य 

यह सस्मेलन सात बरसों से काप्त करता श्रा रहा है। इसके कार्य के सुख्य थो 
विभाग रहे हैं । हिन्दी का प्रचार ओर साहित्य की पृंद्धि | प्रचार का काम्र विशेषकर 
छोटा नागपुर के उस भाग मे, जहां-महा झ्रादिम निवासी घनते हु, श्रवद्ययक है, पर श्रर्था 
भाव से यह काम उतने विस्तार से नहीं हो रह है, जिलना होना चादिए। तथापि यह हर्ष 
की बात है कि सिहभमि जिले मे प्रायः दो बरसों से काम चल 'रहा ४ | इसका भार 
हिन्दी-भाषियों पर है कि इस भाषा का प्रचार भारतवर्ष के उन भागों में करे, जहाँ 
श्राजकल दूसरी भाषाएँ प्रचलित है । हिन्दी का अचार स्थानीय भाषाश्रों को हटाकर” 
उनकी जगह लेने के लिए नहीं है बत्कि वह इसलिए है कि सार्वजनिक श्रौर देशिक 
कामों में हिन्दी का व्यवहार करने की भोग्यता उन भान्तों के निवासियों में भी भ्रा जाये | 
इसलिए बिहार का मुख्यतः हिन्दी-भाषी भाग, अ्रपने उस हिस्सों को, जहाँ श्राज हिन्दी 
नहीं बोली जाती, हिन्दी के साते प्रपनायें बिना अपना करतंच्य पुरा नहीं कर सकता | 
उड़ीसा का साराप्राप्त श्रभ्मी खाली पड़ा है, | यहां भी कोई काम हिन्दी- 
प्रचार का सम्मेलन की ओर से नहीं किया जा सका। छोटा सागप्र डिवीजत के 
छोष जिलों में तथा सन्‍्याल परणना में भी, बहुत कास करना है। इसलिए सम्मेलन 
को ऐसे त्यागी नवयुक्‍कों की पश्रावहयकता हैं, जो हिन्दी-हखार को अपने जीवन का 
उद्देश्य बनायें, श्रौर इस शुभ कार्य के लिए प्रागे बढ़ें । साथ ही, भरनी लोगों से भी 
प्रार्थना है कि मे इस काम में धन देकर सहायता करें | 

सम्मेलन के उद्देयय का दृश्तरा--साहित्य-वद्धि का--कार्य भी हो रहा है। १२ 
उप्तमें भी उसी क्रारण से कठिनाई हो रही है। मुझे इसका हुई शोर भोरव हे कि इस 
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प्रान्त में हिन्दी के सुलेंखकों की संख्या दिन-प्र ति-दिन बढ़ती जा रही हे, श्रौर यदि इनका 
उत्साह बढ़ाया जाय, तो मुभे विश्वास हैं कि अच्छे -अच्छे प्रत्थ बहुत संहृप। में इस प्रान्त के 
लेखकों द्वारा रचे जायेंगे। उत्साह बढ़ाने के लिए दो चीज़े ज़रूरी ह---पहली तो यह कि 
उनके प्रन्‍न्थों को छपाने ग्रोर प्रचार करने का प्रबन्ध होना चाहिए और दूसरी यह कि 
लिखने वालों को पुरस्कार-स्वरूप कुछ-न-कुछ मिलना चाहिए। सरस्वती शोर लक्ष्मी 
का नर बहुत पुराता है। क्या इस प्रान्त के धनी सरस्वती के सेवकों को सहायता न 
देकर, इस पुरानी कहाबत को चरितार्थ करते ही जायेंगे ? 

सम्मेलन के सामने काम बहुत हैं। इसलिए स्थान-स्थाव पर सम्बद्ध सभाओं 
का स्थापित होना भी श्रावश्यक हैं। में भ्राश्ा कश्ता हूं कि इस सम्मेलन से सहानु- 
भति रखने वाले सभी सज्जन स्थान-स्थान पर, पुस्तकालय तथा पाठशाला खोलकर 
भ्रौर ऐसी परिषदे, जहाँ हिन्दी की चर्चा हो ओर लेख तथा पुस्तकें पढ़ी जायें, स्थापित 
करके इसके कास में यथासाध्य सहायता देंगे। अ्रगरेज्ञी के प्रसिद्ध विद्वात्‌ 'लंचक' से सौ 
ऐसे ग्रन्थों की सुत्नी बताई थी, जिन्हें वे सभी शिक्षित घरों के लिए आ्रावदयक समभते 
थे हिन्दी के बिद्वात यदि इस भ्रकार की हिन्दी-प्रत्धों फी भी सुची तेयार कर 
देते, और सम्मेलन स्थान-स्थान पर पुस्तकालय स्थापित कराकर उन ग्रस्थों को रखने 
का प्रबन्ध करता, तो हिन्दी-अचार के साथ-साथ जचता का ज्ञान भी बढ़ता, और देश 
को बहुत लाभ पहुँचता । 

2000४ अन्तिम निवेदन 

हे में किसी व्यक्ति-विदेष का नाम लेता नहीं चाहता हूँ; पर ये भोड़े ववयुवक, 
जो इस संस्था को सब अकार की विध्न-बाधाओं के रहते हुए भी चलाते जा रहें है, 
हम सबके धन्यवाद के पात्र हैं। आप इनका हाथ बढाइए और इस महान कार्य में 
सहायता प्रदान करके यदा के भागी बनिए। फोई बड़ा काम बिता परिश्रम और त्याग 
के नहीं हो सकता। गिरे हुए देश की उठाने का काम श्रौर भी कठिन हैं। जो काम 
यह सम्भेलत कर रहा है बह उसके उत्थान का बड़ा साधन है। क्योंकि जिस देश को 
झपनी भाषा और साहित्य के भौरव का अनुभव नहीं है, बहू उन्नत नहीं ही सकता | 
साहित्य का काम जाति और धर्म की सीभझों को लॉधकर सच्चा सार्वजञतिक रूप 
धाररा कर लेता है । श्राइए, हम सब, जिससे जैसे बन पड़े---धन से, वेह से सस्तिष्क 
से--इसकी सेवा करें। 


कक 
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आपने जिस श्रासन पर शुझे बिठाया है उसका में श्रधिकारी कदापि नहीं हूँ । 
साहित्य के साथ जो थोड़ा सम्बन्ध था वह भी बहुत दितों से छूट गया हैं और यदि 
प्राज तक रहता भी, तो भी से इतना अ्भिलाषी नहीं हूँ कि यह उम्मीद करता फि 
आप मुझे इस स्थान पर उसके कारए बिठाते। जो हो, श्रापकी भ्राज्षा शिरोधाये है 
भ्रौर बहू इस श्राशा से कि जो प्राज्ा देता है उसी पर उसके पालन कराने का भी 
भार रहता है, अ्रतएच श्राप इस भार फो सुझे यहाँ को कारेवाई में सहायता देकर 
उठायेँंगे । 

सम्मेलन के उद्देदय, जो नियमावली से छपे हैं, अधिकांश ऐसे हैँ जिनकी पूर्ति 
में ऐसा आदमी भी सहायता कर सकता हैँ जिसका साहित्य पर अधिकार न हो शोर 
बायद इसी कारण आपने मुझे चुना है | यह भार भी शापक्री सहायता से ही निभाया 
जा सकता है। इसलिए आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हुआ में उससे भी अधिक 
आशा करना चाहता हें कि श्राप हिन्दी-प्रचार के काम में सहायक बनकर मेरे 
निर्वाचन को सार्थक बनायें । 

हिन्दी राष्ट्रभाषा बनने का दावा करती है । आज भी हिन्दी बोलने वालों' 
भर ससफने वालों की संख्या चौदह-पल्रह करोड़ से कस नहीं है । भो हिन्दी-भाषी 
नहीं है उससे भी नागपुर, गुजरात, बरार, महाराष्ट्र ओर बंगाल-जंसे प्रान्तों में हिन्दी 
ससफने बालों की एक बड़ी संख्या है, यद्यपि उन्तकी गिनती नहीं हुईं है और करना 
कठिन भी है गुसलभानों में, विदध कर जो उत्तर भारत भें बसते है, प्रायः सभी 
हिन्दी समभते और बोलते है। दक्षिण भारत के मुसलमसात भी प्रायः हिन्दी समक्त 
भोर बोल लेते हे भौर यद्यपि पंजाब भे पंजामी बोली जाती है तो भी बहाँ की 
झत्िकांश जनता हिन्दी समझा भ्रौर बोल सकती है । इसलिए यदि हिन्दी आज भी 
राषण्ट्रभाषा होने का दावा करे तो यह स्वाभाविक ही है। 

भरे कहने का तात्पयें आप समझ गए होंगे कि में हिन्दी की व्यापक परिभाषा 
कर रहा हूँ | यों तो विद्वानों में इस चात से भी मतभेद है कि हिंत्दी और जद वो श्रलग 
भाषाएँ हैं या एक । स्वरोय पंडित पोविस्दनारायण भिश्र जी नें, शो हिन्दी और प्राक्षत 
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३, हिन्दी-साहित्य-सम्मेज्ञत के प्चीसव भागरपुर-अधिवेशन के सप्नापति-पढ से भाषण, संत १६४६६ 
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के प्रयाढ़ विद्वान थे, द्वितीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में सभापषति-पद से किये गए श्रपने 
भाषण में इस बात पर बहुत जोर विया था ओर बहुत से प्रमाण उपस्थित किये थे 
कि हिन्दी श्लौर उदद एक नहीं, दो भाषाएँ है। दूसरी ओर स्वर्गीय बाबू र।धाक्ृष्णदास 
ने हिन्दी क्‍या हे! शीर्षक निबन्ध में लिखा है 
/ट्वन्दुस्तान-निवासी जन-साधारण की भाषा का नाम हिन्दी है । हिन्दुस्तान 
की यदि कोई एक भाषा हो सकती है तो वह हिन्दी हैं | यथार्थ में उदू और कुछ 
नहीं है, वह हिन्दी ही हैं ।” 
आ्राज यह हिन्दी-उद का सवाल भल ही चिकट रूप धारण कर रहा हो और 
मुसलमान “हिन्दी नाम से किकक रहे हों, लेकिस थोड़ा पीछे की ओर देखने से पत्ता 
चलता हैं कि थहु हिन्दी नाम सुसलमानों ही का दिया हुआ हे शौर यह तामकरण 
ओर इस नास का प्रयोग भी किसो साधारण व्यक्तित नें तहीं, बल्कि श्रम्तीर ख़ुसरो, 
भीर तकी, इन्शा और मलिक सुहम्सद जायसी-जैसे विद्वानों ने किया हैं। श्रमीर खुसरो 
के विषय में उदू के सर्वसान्य श्रेष्ठ कवि ग़ालिब ते लिखा हैं कि “हिन्दुस्तान के 
सुखुनवरों में भ्रमीर खुसरो देहलवी के सिव्रा कोई उस्ताद मुसल्लिमुस्सबूत नहीं हुआ 
और “में अहलेज़बान का पैरो हूँ और हिन्दियों में सिवा अ्रमीर खूसरो देहलवी के 
सबका मुनकिर हूँ ।” इतना ही नहीं, एालिब नें और भी कहा है: 
ग़ालिब मेरे कलाम में क्योंकर मज़ा न हो, 
पीता हूँ थो के खूसरवे जीरी सख्तुन के पाँव | 
ग़ालिब ही नहीं, मोलाना शिबली भी अमीर खूसरों के बिंयय में लिखते हू : 
'हिन्दुस्तान में छे सौ बरस रे ग्राज तक इस दर्जे का जामैकमालात नहीं पैदा हुआ और 
सच पूछो तो इस क़दर मुख्तलिफ गूनागूँ औसाफ़ के जामा ईरान और रूम की खाक 
ने भी हज़ारों बरस की मुहत में दो ही चार पैदा किये होंगे ।” वही खुसरो लिखते हैं : 
अरबी बोलें आईना, फ़ारसी बोलें पाईना। 
हित्दी बोले श्रारसी, आये मुँह देखे जो इसे बताये |। 
जिसके विषय सें सुप्रसिद्ध कवि ज्ौक ने लिखा है : 
नहुआ पर न हुआ मीर का अन्दाज़ नसीब | 
ज्ौक़ यारों में बहुत जोर ग़ज़ल में मारा ॥। 
शौर ग्रालिय ने कहा है: 
ग्पना भी यह अक़ीदा हैं बक़ौले मोसित । 
शाप ब्रेहहत हैं जो मौत क़रिंदे मीर नहीं ॥ 
बही उ्हँ के माने हुए उस्ताद सीर तक़ो साहब हिन्दीवाब्द का प्रयोग 
करते है : 
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बया जाने लोग कहते है किसका सुरूरे कहम, 
ग्रागा नहीं है लफ्ज यह हिन्दी जवा के बीच । 
सुप्रसिद्ध कवि इद्या मे ग्रपनी 'रानी केतकी की कहानी' में उस पुस्तक को 
भाषा के सम्बन्ध | लिखा ह: जिसमें हिन्दवों छुट किसी ओर भाषा की पुट 
नही हा |” 
इनसे भी जशाचीन “पद्मावत' के प्रसिद्ध कि सलिक मुहम्सद जायसी ने 
लिखा हे : 
“गरनी तुरकी हिन्दबी, भाषा जेती ग्राहि 
जामे मारग प्रेम का, सबे सराह ताहि। 
पर सम इस फगड़े सें न पड़कर कि व्याकरण ओर भाषा-विज्ञान के नियमों 
के अभुसार हिन्दी और उद्ब एक हे या नही, केवल व्यवहार-रूप से कहना चाहता हूं 
कि जितने लोग आपस मरे एक दूसरे के साथ उस भाषा में बाते कर सकते हूँ जिसको 
हम हिन्दी मानते है, चाहे वह व्याकररा के श्रनुसार शुद्ध हिल्दी न भी हो भ्रौर चाहे 
उसमें कितने है दाब्व ऐसे हो जो हिन्दी-कोषो से न मिलते हों, वे सभी हसारे काम 
के लिए हिन्दी-भाषा-भावी माने जा सकते है, श्रौर उन सबको भने झपनी उपर्युक्त 
गिनती में शामिल कर लिया हु । हिन्दी राष्ट्रभाषा तभी हो सकती है जब हम उन 
सबको शामिल करेगे | यदि ऐसा न करे तो जो हिन्दी प्राज पुस्तकों भे लिखी जाती 
है वह बहुत थोड़े ही लोगो की मातृभाषा है श्रोर हिन्दी-भावियों की संख्या कितनी 
ही प्रान्तीय-भाषा-भाषियों की संख्या से भो कम हो जाती है। धदाहरणार्थ, श्राप 
बिहार को ही लीजिए। वह हिन्दी-भाषी प्रान्त समझा जाता है श्रौर ठीक समझा 
जाता है, पर उस प्रान्त मे कई बोलियाँ बोली जाती हैं । शझाहाबाद, सारन, चम्पारन 
और सुज़फ्फरपुर के कुछ हिस्सों मे भोजपुरी बोली जाती है । दरभंगा, उत्तर मुंगेर, 
उत्तर भागलपुर, पुणिया और मुजफ्फरपुर के उत्तरी भागों में मैथिली बोली जाती है। 
पटना, गया, बंक्षिण मुंगेर और छोटा नागपुर में सगही बोली जाती है तथा भागलपुर, 
संधाल परगना शोर भुंगेर के कुछ हिस्सों से छीका-छीकी बोली जाती है। इनमें से 
मैथिली के सियरा किसी की भी अलेग लिपि तही है, श्रौर सम किसी का कोई लिखित 
साहित्य। ये सभी प्राज की पुस्तकों की हिन्दी से बहुत अलग है और इन बोलियों के 
बोलने वालों से, जो दिक्षित नहीं हैं नें पुस्तकों की हिन्दी पुरी तरह नहीं सभक्त सकते | 
में समझता हूँ कि संयुक्त प्रान्तत मे भोौ कई बोलियोाँ बोली ज़ी हे श्ौर भ्राज फौ 
सुसंसक्ृत हिन्दी शायद ही किसो जिले में पुरी-पुरी शुद्धता के साथ घरों में बोली 
जाती हो। हाँ, बहु ब्रिहा” की बोलियों की श्रपेक्षा शुद्ध हिस्दी के अधिक निकट 
प्रवदय हैँ । यद्यपि मुझे भध्य प्रदेश की धोलियों का ज्ञान अ्रधिक नहीं है, तंथापि वहाँ 
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भी यही केफ़ियत होगी। राजपुताना भी हिन्दी-भाषी प्रान्त कहा जाता हैं, लेकिन 
उसमें भी कई अलग-ग्लग बोलियाँ हे । दिल्‍ली श्रौर पंजाब के कुछ हिस्सों को भी 
हिन्दो-भाषी प्राप्त कहते हैं, लेकिन वहाँ भी बोलो दूसरी है। इसलिए जब इस हिन्दी 
को राष्ट्रभाषा के रूप से देखते है भ्रीर विच्चार करते है तब इसको यह मानना ही 
पड़ता हैं कि जो कोई भी इससे फाम्त ले सकता है, वह हिन्दी-भाषा-भाषी है। 

राष्ट्रभाषा से यह अ्भिप्राय है कि यह श्रन्तर्शात्तीय व्यापार और सावजनिक 
व्यवहार सें सभी प्रान्तों के रहने बालों हारा बरती जाय ओर कन्याकुमसारों से 
बवरिकाश्रम तक और अठक से कठक तक सभी जगहों सें एक दूसरे के साथ बातें 
करने झौर विचार-विनिमय में काम में लाई जाय । भ्रनेकानेक भेव-प्भेद होते हुए भी 
हिन्दी इन झर्तों को पूरा करती है। तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ी भाषाएँ 
ही केवल ऐसी हैं जिनका हिन्दों के साथ कोई सीधा सम्बन्ध नहीं हैं और जिनके 
बोलने वाले न हिन्दी समझ सकते है और न जिनको हिन्दी बोलने घाले समक सकते 
हैँ। उनमे भी संस्कृतल्‍ाब्दों की बहुलता रहने से थोड़े प्रयत्न से ही सफलता मिल 
सकती है । फिर भी उत्तर और परद्चिस भारत में, जहाँ झा भाषाएं बोली जाती हैं, 
हिन्दी का प्रचार आसान है और वक्षिरा प्रदेशों सें, जहाँ द्रविड़ भाषाएँ प्रचलित हे, 
यह काम अ्रपेक्षाकुृतप अधिक कठिन है ॥ राष्ट्रभाषा होने की श्रधिकाधिक योग्यता 
हिन्दी में आनी श्रौर लानी चाहिए । उसके प्रचार के रास्ते में जो बाधाएँ हों उनको 
दूर कश्ना चाहिए। हिन्दी की त्रुटियों को हटाकर उसे पूर्ण बनाना चाहिए। इसलिए 
स्वभावतः हिन्वी के रूप पर विचार करना भ्रावदयक हो जाता है ॥ 

भाषा के दो अंग हें---दाब्द शौर व्याकरण । यह निविवाद है कि इस बात 
का निर्णय करना कि एक साक्य-विशेष किस भाषा का है---इस पर इतना निर्भर 
नहीं है कि उस वाक्य के दाब्द किस भाषा से लिये गए हू श्रथवा उनको उत्पत्ति कहाँ 
से और कंसे हुई है, बल्कि इसका मिर्णंय बाकूगली, ब्िभक्तितयों और फ्रिया-पदों पर ही 
निर्भर है । उदाहरणार्थ एक छोटे वाक्य को लीजिए : 

राम ने हुक्म दिया, मोटर लाझो । 

इस छोटे वाक्य में शर्मा नाम है, 'हुक्स' अरबी शब्द है, 'दिया' किया है, 
भोदर' प्रगरेज़्ी शब्द है, गौर “लाझो' हिन्दी शब्द हैं । इसमें हिन्दी, भ्ररबी श्रौर 
अंगरेज़ी के वाब्द आ्ाये हैं। पर अंगरेजी और अरबी के द्ब्द रहते हुए भी यह हिन्दी 
का ही वाक्य है। इसलिए झगर हिन्दी में कुछ ऐसे शब्द श्रा जायें जी किसी इसरी 
भावा से लिये गए हैं, तो भी वहु हिन्दी ही रहेगी । जितनी ज़िल्वा भाषाएँ हैं थे अपने 
दब्द-कीोष को बराबर बढ़ाती जाती हैं और उनके कत्रि तथा लेखक दूसरी भाषा 
के नये-तये दाब्वों का प्रयोग अपनी रचना में करते रहते हूँ । बाहुर की बात जाने 


हा हिल, शिक्षा और संस्कृति 


दीजिए, हिन्दुस्तान की भी बंगल।, भधराठी, गुजराती आवि प्राभथः सभो भाषाओं में 
दूसरी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है; उद्ब वाले भी इसमें किसी 
से पीछे नहीं है । उदँ के महाकवि अकबर हिन्दी-शब्दों को बड़ी आसानी से ले 
लिया फरते थें। जसे : 

' सखुन इनसे संब”"्ता हे सचन से म सँवस्ता है 

“ग्रागांग से सिधारा मुभस था कहते वाला । 

उन्होंने कितनी आसानी से 'सेंबरना' और “सिधारना' शब्दों को अपना 
बना लिया है । स्वर्गीय मौलाना हाली ने लिखा हैं : 

“जब तक शायर की फिक्र में इतनी भी उपज न हो, जितनी एक बया 
में घोसला बनाने की और मकड़ी में जाला पुरने की होती हे, उसकी हरगिज्ञ मुनासिब 
नहीं कि इस खयाले-लाम गे अपना वक्त जाया करे, बल्कि खुदा का शुक्र करना 
चाहिए कि उसके दिमाग में ख़लल नहीं ।” 

इसमें डिपज” और 'पूरना? शब्द उन्होंने हिन्दी की बोल-चाल से लें 
लिये है । 

भ्राज के युग में, जब दुनिया से वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण बरी और 
समय का भेद उठता जा रहा है । कोई भी भाषा वृसरी भाषाम्ं के संपर्क से अपने 
को अछुती नहीं रख सकती । यदि वह ऐसा प्रयत्न करे तो संसार की वोड़ में घह 
बहुत पीछे रह जायगी और उसके लिए उन्नति के दरवाजे बन्द हो जायेंगे | हिन्दी- 
भाषा के गुरणों में एक विद्येष गुरा यह हैं कि हिन्दुओं की भाषा होती हुई भी उसने 
अरबी-फ़ारसी के ही नहीं, बल्कि तुककी, पु्तंगाली श्रौर श्रेंगरेज़ी इत्यादि के दाब्दों को 
भी श्रछृत नहीं समका । यवि ऐसा नहीं किया होता तो कितने ही शब्द, जो हमारे 
घरों में पहुँच गए, आज न होते और उनके पर्यायवाची दाब्द हुमारे पास हायब 
इतने सुगस न भिलते | इस प्रकार के दाब्द प्रायः सनुष्य-जीवन के सभी कामों से 
सम्बन्ध रखते है और उनके बिना जीवन-निर्वाह कठिन हो जाता | थथा 

सौगात, भलोचा, बहादुर, मुच्नलका, कुली, केची, चाकू, लावा, दारोगा, लोप, 
चिक आदि तुकीं से | 

अल्मारी, भ्रचार, बोतल, कमरा, भालपीस, गला, गोभी, गोवास, चाजी, 
मिस्त्री, सेज, तम्बाकू, नीलाम, तौलिया, परात, बुताम, सच्तरा श्रादि पुर्तगाली से । 

समन, जज, सिगरेट, रघर, रजिस्टर, लालटेन, सज्ञीन, मजिस्द्रे४, बेक, बस, 
रिपोर्ट, फ़ीस, परेड, टिकट, ड्राइवर, ठोन, देजिल, मेनेजर, भास्टर, सिल, भेम्बर, 
मेस, मोटर, मिनट, बिल्टी, ब्रिगुल, प्लेंग, पुलिस, बटत, मनीबेग, रजिस्ट्री, स्तिभ्राउर 
स्टेशन, प्लेटफार्म, ढ्रेन, सातीदर, कांग्रेस, काॉलिज, कम्पतती, कलेण्डर, कमिटी, फापी, 
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कानिस, कु्नेन, कोट, कौन्सिल, ग्लास, गिनती, गैस आदि अ्रगरेजी से । 
हद, बालिंग, हलवाई, अ्रप्नीर, भ्तलस, तोद्दाक, तकिया, हुब्का, अभ्रसबान, 
बुखार, बहुस, बलना, गलला, जेब, दलाल, तरावट आवि श्ररत्ी से । 
पुर्जा, गुलाल, भ्रसबार, नौकर, पुल, दंगल, घितार, जलेबी, रन्दा, बचात, 
बिहात, बेबाक, पत्रक, चहमा, वकील, लाला, बीमा, बाबा, पाजी, दामाद, तालाब, 
बखिया, तमाचा झ्रादि फारसी से । 
हिन्दी के प्राचीन प्रसिद्ध कवियों की कब्निता सें भी बहुतेरे दाब्द ऐसे मिलते 
हैँ जो विवेशी भाषा के हें या विदेशी शब्दों के रुपान्तर-मात्र हें ॥ यथा: 
जायसी--शेरज्ाह्‌ दिल्‍ली सुलतानू। 
सूरदास---हों हरि सब पतितन को नायक, 
की करि सके बराबरि मेरो इते भान को लायक । 
तुलसीदास---गई बहोरि गरीब' नेंबाजू । सरल सबल साहिब रघुराजू । 
, भेद बकसीस जात्कन दीर्हा। 
बता वज़ार न जाय बखाना । 
जनवासे गंवने मुद्तित सकल भूप सिरताज । 
कुम्भकरन कपि फोज बिडारी । 
लोकप जाके बन्दीखाना। 
जो कछ झूठ ससखशो जाता । 
बेठे बजाज-सराफ बनिक, श्रनेंक मनहुँ कुबेर से। 
गनी-गरीब प्रामनर नागर 
कोटि कैंगूरन चढ़ि गए कोटि-कोटि रनधीर 
बोधा---होप संगरूर तापे दूनी मगरूरी कौज, 
लघु चले हूँ जो तासों लघुता निबाहिए। 
पंद्माकर---एते गज बकसे महीष रघुनाथ' राव, 
याही गज भोखे कहूँ फाहू वेय डारेना। 
भूषणु---रूप छझूँदि डारे लुरासान बूँबि मारे खाक, 
खादर लौं भारे ऐसी साहू की बहार है । 
राजा सिवराज के नगारन की धाक सुनि, 
केते पावसाहन की छाती दरकति है । 
मतिरशम---क्ष्‌बनि को मेटि दिली एल दलिये को लू, 
सुभट समूहन सिजा की उमहति है । 
कह मतिराम ताहि रोकिये को संगर मैं, 
काहु के न हिम्मति हिंसे सें उल्नहृति है । 


५ साह्िति, शिक्ष। ओर संरक्षति 
सन्नुमातनन्‍्द के प्रताप की ज़पठ शब, 
गरबी रानीस बरगीन को दहूति हैं ॥ 
पति पातशाह की इजति 5मरावन की, 
राखी रेया राव भानससह की रहति हे । 
बिहारी--लिखन बैडि जाकि सबिहि गहि गहि गरब गरहूर। 
भये न केले जगत के चतुर चितेरे क्र॥ 
बचे न बड़ी सबील हूँ चील घोंसुला भाँस । 
तुलसीबास तथा हिन्दी के प्रन्य प्राचीन कवियों की रचना से अर्बी-फारसी के 
दाबदों का ही नहीं, उठ मे आजकल प्रचलित मुहावरों का भी प्रयोग मिलता है । जैसे : 
आलिस बासी झ्रवध का बूमिये न खाकी ॥४ 
अर्थात्‌ श्रयोथ्या के निवासी खाक भी नहीं समभते । 
'कंयो बार कही पिय अ्रजहूँ न आये बाज' 
अर्थात्‌ हे स्वामी, मेने कई बार कहा, तुम्त श्रभी तक बाज नहीं आये । 
इसमें 'खाक नहीं समकना' और 'बाज नहीं श्राना---ये सुहावरे उद्द में प्राज- 
कल प्रचलित हैं, जो शब्द पहले तुलसीदास की बोल-च्नाल में थे | 
भ्रंगरेजी आज संसा" की एक सजीब भाषा हैं, जिसका बहुत प्रचार है और 
जो संसार के कोने-कोने में पढ़ी श्रौर बरती जाती है। उसका द्ाब्द-भण्डार इतना बड़ा 
हैं और इतना बढ़ता जा रहा है कि 'शावसफोर्ड-डिब्शनरी' में, जिसके तैयार होने और 
छपने में कई वर्ष लग गए, कितने ऐसे ही शब्द नहीं मिलते जो उसके श्रारम्भ के भागों 
के छपने के सभय श्रेंगरेजी सें प्रचलित नहीं हुए थे; पर जो अंत के भागों के छपसे * 
के समय तक अंगरेजी भाषा में ले लिये गए श्रौर आज समाचार-पत्नों शौर लेखों सें 
प्राय: प्रतिवित सिला करते हैं । श्राज से पत्तास वर्ष पहले के छपे किसी भी प्रेंगरेजी 
कोष को आज के छपे किसी प्रच्छे कोष से मिलाकर देखा जाय तो इतना पता चलेगा 
कि आज कितने ही नये दाब्ब उस भाषा में लें लिये गए हैं ओर उसका भण्डार किस 
तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। यह किसी को कहने की हिस्सत नहीं होगी कि 
अ्रंगरेजी भाधा इन शब्दों के श्रा जाने से विकृत भ्रथवां वृषित हो गई है श्रथत्रा बह 
झंगरेजी भाषा न रही। जो तयें शब्द आये है वे सारे संसार की भाषाओं से लिये गए 
हैं। पुरानी अंगरेजी सें लेठिस, प्रीक, फ्रेंड, जर्मन इत्यादि के ही शब्द अधिकता से 
लिये जाते थे, पर भ्रब तो हिल्दी, संस्कृत, भ्ररबी, फारसी इत्यादि के झतिरिकत दक्षिण 
भारत, अफ्रीका, असेरिका, चीन और जापान की भाषाओं के भी श्रानइ्यक औौर' 
अर्थपुरो शशि से लिये जाते है श्र यूरोपीय भाषाओ्नों के द्ाष्द तो अधिकाधिक शलिसे 
ही जा रहे हैं | 
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यह साधारश भाषा की बात में कह रहा हूँ। वेज्ञानलिक और पारिभाषिक 
बब्दों का तो अ्रलग ही कोष और भण्डार हे श्रौर उनकी संख्या तो दिन-दिन बढ़ती 
जाती है। जो नई चीज़ें आाविष्कृत होती हे और जो नये यंत्र श्रो” उनकी नई क्रियाएँ 
होती हूं उन सबके लिए नये शब्द तो बनते ही जा रहे है। यही जीती-जागती भाषा 
शोर जाति के चिह्न ६ । 

हिन्दी भी यदि जीती-जागती भाषा होना चाहती है तो उसे अपने शब्द- 
भण्डार को बढ़ाना पड़ेगा । बहिष्कार को नौति तो वह कदापि स्वीकार नहीं कर 
सकती और न विदेशी शब्दों को बाहर «खकर यह श्रपनी उन्नति कर सकती है। 
हिन्दी संस्कृत नहीं हू । हिन्दुस्तान सें हिन्दू, मुसलमान, पारसी, इंसाई, सिख बसते हैं 
ओर तो भी वह हिन्दुस्तान हैं | उसी प्रकार हिन्दी में सभी भाषाओं से उत्तम दब्द 
हम लेंगे झीर तो भी वह हिन्दी ही रहेगी। उसमें ऐसे शब्दों के पचानें को वाक्ति 
होनी चाहिए और उसके लेखकों को ऐसे शब्दों का ज्ञान होता चाहिए। इसलिए 
हिन्दी-उद्दू के भागड़े में में तथ्य तहों देखता हूँ । हिन्दी में जितने फारसी झोर श्ररबी 
फ्रे शब्दों का सभ्ावेश हो सकेगा उतनी ही बह व्यापक और ; ढ़ भाषा हो सकेगी | 
हमको तो यह गये शानना चाहिए कि हम केवल संस्कृत के ही नहीं, अन्य भावषाशों 
के शब्दों को भी अपना जामा पहनाकर श्रपना लेते हे और शभ्रपने शब्द-भण्डार को 
बढ़ा सकते है । इसका श्र्थ यह नहीं है कि केवल “जाते, आते, “हैं, 'थें! इत्यादि 
व्ाब्दों को छोड़कर सभी श्ररबी-फारसी के दाब्दों को इकट्ठा कर देने से ही हिन्दी का 
बावय बन जाता है। इसका श्र्थ इतना ही सातञ्र है कि जो शब्द प्रचलित हो गए हैं 
उनको तो रखना ही चाहिए और उनके बहिष्कार का प्रयत्न हात्यात्पद है | मेरे एक 
अद्धेय मित्र ते इस बहिष्कार के काम को इतनी दूर तक पहुँचाया था कि रूमाल जैसे 
छोटे श्लौर सुग्रस शब्द को छोड़कर उन्होंने उसके बदलें में 'मुखमार्जन-वस्त्रख॒ण्ड' का 
व्यवहार उच्चित समक्ता था। में उस प्रकार के बहिष्कार को हिन्दी के प्रति अन्याय 
समझता हूँ) इतना ही नहीं, में तो यह भी चाहता हैं कि ऐसे शब्दों को, जो श्राज 
प्रचलित नहीं हैँ, पर अच्छे हु, जिनसे हमारा कास ठीक निकल सकता है, हम श्रपनी 
भाषा में दाखिल कर लें औ< प्रचलित कर दें। 

हिन्दी के दाब्द-भण्डार की पूति संस्कृत से तो होती ही चाहिए, पर यवि सुगस 
और छोटे शाब्द---जिनसे हमारा अर्थ ठीक निकल सकता हो---हूसरी भाषा के भी हों, 
तो उनको ले लेने में हिचक नहीं होती चाहिए । विशेषकर जब हम हिन्दी को भारत- 
वर्ष की राष्ट्र-आाषा सानते हैं, तो हमको इस पर अवद्य ध्यात बेना होगा कि किन 
हाब्दों के समावेश से उसका प्रचार अ्रधिक हो सकेगा । 

झ्ाज से ६२ वर्ष पहले राजा दिषप्रसाद सितारे हिन्द ने हिन्दुस्तानी की सींव 


पूटः साहिल, शिक्षा आर संस्कृति 


डाली थी। उनकी भाजया से अधिकतर थे ही दाब्ब आने पाये ह जो रोजमर्रा की बोल- 
चाल के है। एक जगह वे लिघते हैं: 

"पंडित लोग सोबते हें कि जितने अ्रमली गस्द्ात शब्द (चाहे वह सम में 
आवें चाह़े नहीं) लिखे जा4 उतनी ही उत्तकी नामवरी का सबब है. और इसी तरह 
मौलवी लोग फ़ारसी ओर अरबी टब्दों के लिए सोचते हे । ग़रज़ पुल बनाने के बदले 
दोनों ख दक को गढ़रा शौर चौड़ा करते जा रहे है ।' 
कर कितने श्राइचर्य की बात है कि हम पअ्स्सी-नब्बे वर्ष पहुले से श्रपत्ता भविष्य 
जानते हुए भी झभी तक सचमुच उस खंदक को गहरा ही फरते जा रहे हैं ! 

इस विषय पर विचार करने में हमें दो बातों पर अ्रवव्य ध्यान रखता 
चाहिए । में कह चुका हूँ कि उत्तर भारत के मुसलमान प्रायः सभी हिन्दी जानते और 
बोलते हैं। उनकी भाषा में श्ररत्ची-फ़ारणी के श्रधिक शब्द होते हे सही, पर वह 
हमारी समझ में बहुत-झुछ श्रा जाती है | हमारी भाषा सें संस्कृत-दब्द श्रधिक होते 
हैं, पर वे भी हमारी भाषा मामली तोर पर सम्रक लेते हैँ। श्राज उदू लिखने वालों 
में एक चाल चल गई हैँ कि फ़ारसी पश्रोर भ्ररबी के बड़े-बड़े शब्द लाकर श्रपने लेखों 
को भर डालते हैं और हिन्दी के लिखने वरले भी इस दोष से बच्चे नहीं हैं । उनमें भी 
बहुतेरे संस्कृत क्रे बड़े-बड़े शब्ब भ्रपती रचनाओं में भर देते हैं। दोनों जान-बुभकर 
ऐसा करते है और दोतनों--दोनों की दिफायतें किया करते हैं | ऐसे लोग भी, जो सरल 
भाषा लिख सकते है, जान-ब॒ुक्फर भाषा को कठिन भ्रौर जटिल बनाते हैं। इस 
बात को सें आगे हिन्दी और उदू के एक-एक कवि की ऐसी रचनाओ्रों के उदाहरण 
से भ्ौर भी स्पष्ट कर देना चाहता हैँ जो सुबोध भाषा भी लिख सफते हैं श्रौर सुगम 
शब्दों का प्रयोग करके लोकप्रिय भी हो चुके हैं । जैसे 


एक दुनिया से उठा है चाहता । 
श्रौर है उठती जवानी एक की ॥ 


चाँद और सूरज गगन में घूमते हैं रात-दिन' श्रांदि के रचयिता कविवर अ्रधोध्यासिह 
जी उपाध्याय-जैसे हिन्दी के प्रतिष्ठित कवि लिखते हैं : 

रुपोद्यान प्रफुल्लप्राय कलिका राकेन्दु-बिम्बानना 

तन्‍्वंगी. कलहासिनी सुरसिका क्रीड़ा-कला-पुत्तली, 

शोभावारिधि की अमूल्य मरि-सी लावण्य-लीलामयी 

श्षीराधा मृदुभाषिशी भृगदुगी माधुर्ग-सन्मृति थीं । 


खिन्मा दीता विनतेवदना मोौहमग्तस! मलीता, 
- आसीने थीं निकट पति के शअ्रम्बुनेत्रा यशोदा । 
'. यहुली चार पंत्रितयों में केवल 'की-सी' और “थीं के प्रयोग को छोड़कर इनमें 
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श्रौर संस्कृत में कोई भेद नहीं है | दूसरी दोलों पंक्तियों से 'यदि', 'थी' और 'के' एक- 
एक बार न भ्राते तो यह पद्म संस्कृत का इलोक हो जाता ! 
दूसरी श्रोर किसी समय 'सारे जहाँ से भश्रच्छा हिन्दोस्तां हमारा' भ्रौर 
दुनियां की महफ़िलों से उकता गया हू या रत्र' के रचयिता सर मुहम्मद इकबाल 
की थे लाइने हिन्दुस्तान के देश-भक्‍तों की जुवान पर थों। बच्चे-बच्चे तक इनको 
गाते भे। उनकी एक पुरानी गजल है: 
सच कह दूँ ए विरहमन गर तू वरा न माने । 
तेरे सनमकदों के बुत हों गए पुराने । 
अपनो से बैर रखना तूने वनतो गे सीखा, 
जंगो जदल सिखाया वायज्ञ को भी खुदा ने । 
तंग आके मेले ग्राश्िर देरो-हरम को छोड़ा, 
वायज़ का वाज़ छोड़ा छोड़े तेरे फ़साने । 
पत्थर की मूरतों में समझा है तू खुदा है, 
ख़ाके वतन का मुभको हर जर्रा देवता हैं । 
झा ग़ैरियत के पर्द यक्र वार फिर उठा दें 
बिछड़ों को फिर मिला दें नक्शों-दुई मिटा दें । 
सूनी पड़ी हुई हैं मुद्दत से दिल की बस्ती 
ग्रा यक नया शिवाला इस देश में बना दें । 
दुनिया के तीरथों से ऊँचा हो अ्रपना तीरथ, 
दामाने-आसमाँ से इसका कलस मिला दें। 
हर सुबह उठ के गायें मन्तर वो मीठे-मीठे, 
सारे पुज़ारियों को मय पीत की पिला दें । 
गक्‍ती भी जानती भी भगतों की गीत में हैं, 
धरती के वासियों की मुकती पिरीत में है । 
इसके दाबद कितने सरल, और स्वाभाथिक हैं । लेकित जब इन्हीं इक़बाल 
साहब के विचारों में प्रतिक्रिया हुई तो उसका फल ग्रेचारी भाषा और कविता को 
भी भोगता पड़ा, और भाषा भी प्रतिक्रियाशील और वुरूहु बना दी गई । इस उलद- 
फेर की बानगी के तोर पर इनकी यहू जटिल रचना भी देखिए : 
इस दौर में मय और' है जाम और है जम और 
साक़ी ने बुना की रविशे लुत्फ़ो स्रितत और । 
मुसलिम ने भी क्षामीर किया अपना हरम शोर, 
तहज्ञीब के आजर ने तरशवायें समंम और । 


हू साहित्य, शिक्षा और संस्कृति 


इन ताज़ा खदाओों में बदा संव्भ वतन हें, 
जो पैरहन इसका है वह समजहब का कफ़ने हैं 
यह बुत के तराणीदये तहजीबनबी हं, 
गारते गरे कासानये दीने नववबी हैं। 
बाज तेरा तौहदी की क़व॒त से कबी 
इस्लाम तेरा देश है तू 
नज्ज्ारये देरीना जमाने को दिखा 
ए भुस्तफ़बी खाक में इस बुत को मिला दे । 
हो क़ैदे मक़ामी तो नतीजा है तबाही, 
रह बहर में ग्राज़्ादे बतन सूरते माही। 
है तर्के वतन सुस्नते महवब  इलाही 
दे तू भी नवृबत की सदाक़त पे गवाही । 
गुफ्तारें सियासत में बतन भौर ही कुछ है, 
श्ररसादे नबूवत में वतन और ही कुछ हे । 
अकवा में जहाँ में है रकाबत तो इसी से, 
तसखीर है मकसदे तिजार्त तो इसी से। 
खाली हैं सदाकंत से सियासत तो इसी से, 
कमज़ोर का घर होता है ग़ारत तो हसी से। 
भ्रकवाम में मखलूके ख़ुदा बेँटती है इससे 
कौमीयते इस्लाम की जड़ कठती है इररे | 
कँ रा मेह 
हमारा ध्येय इन दोलों के बीच का भ्रध्यम रास्ता है। हम न भ्रबी-फारसी 
के शब्दों का बहिष्कार करेगे श्र न केवल संस्कृत-दाब्दों को ही लेंगे शोर न संस्कृत 
का बहिष्कार करके केवल फारसी-अरबी के शब्दों को ही रखेंगे । इसलिए जहाँ हमें 
पह देखना जुछूरी है कि फारसी-अरबो-दब्बों के बहिष्कार से मुसलसान के लिए हिस्दी 
को अधिक कठित बनाते जामेंगे, वहाँ यह भी स्मरण रखना होगा कि केवल फारसी- 
श्रवी के दब्दों को लेकर और संस्कृत का बहिष्कार करके हम गुजराती, भर!ठी, 
असलिया, तामिल, तेलुगु, मलयालम झौर कन्‍्नडू भाष-भाषियों के लिए हिन्दी को श्रध्षिक् 
कठिन तो नहीं बनाते जा रहे हैं। हिन्दू-संस्कृति संस्कृत हारा ही सारे भारत में फैली 
है और झाज भी संस्कृत-द्वाब्दों का ज्ञान स्वतन्त्र रूप से और इन आन्तीय भाजाप्रों 
द्वारा अहिस्बी प्रान्‍्तों में बहुत फैला हुआ हैँ | इसलिए ऐसे संस्कृत के दब्दों को हिन्दी में 
लेने से उन पान्‍तों के निवासियों के लिए हिल्दी को हम सुगम बना देते हैं । हमारे 
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बजे 


सस्‍्तफ़वी ह। 
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संस 
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सामने यह जठिल प्रइन है कि हुम न तो इन प्राततों के हिन्दुओं को छोड़ सकते हे 
श्रौर न उत्तर भारत के मुसलमानों से हिन्दी को श्रलग रख सकते है। यदि हम ऐसा 
. करेंगे तो उसका फल यह होगा कि जहाँ हम एक ओर हिन्दी-भाषियों की संख्या 
बढ़ायेंगे ओर हिन्दी का प्रचार व्यापक बनायेंगे वहोँ दुसरी ओर उनकी संख्या श्राज 
जहाँ हैँ वहां घटायँंग और उसका प्रचार दक्खिन में बढ़ाकर उत्तर भें कम कर देंगे । 
इसालए बुद्धिमत्ता इसमे है कि दाब्द-भण्डार को बढ़ाया जाय । 

शब्द-भण्डार बढ़ाने का यह श्रर्थ कदापि नहीं है कि फारसी की लुगत लिकाल- 
कर उसके सभी शब्दों को हिन्दी-कोब में जोड़ दिया जाय, बल्कि जो शब्द हिन्दी में 
प्रचलित हो गए हुं उनको बहिष्कृत नहीं किया जाय। जी झ्रबी-फारसी के शब्द 
गुजरातो, मराठी, बंगाली, पंजाबी श्रौर वक्षिस की भाषाश्रों में श्रा गए हैं झौर उनके 
ठीक पर्यायवाच्री शब्द हिन्दी से नहीं मिलते हें उनको भी हिन्दी में ले लिया जाय ।॥ 
इसके भ्रतिरकक्‍त ऐसे नये शब्दों को भी, जो नये भाषरों को व्यक्त करते हैं, लेने में हिच- 
फना नहीं चाहिए। उदाहरणार्थ, मुगल बावज्ञाही के जमाने से ही कचहरियों में 
महकसा साल के झऔर दासन-सबन्धी बहुतेरे शब्द हिन्दुस्तान की सभी भाषाओं में 
प्रचलित हो गए है । यदि उनके पर्यायवाची संस्कृत-द्ब्ब हिन्दी मे प्रचलित नहीं है 
ओर सुगभता-पुर्थक समभे नहीं जए 'सकते हू, तो कोई कारशा नहीं कि उनको ने रखा 
जाय शोर इनके स्थान पर संस्कृत के दाब्द धर्म-श्षास्‍त्रों से खोजकर निकाले जायें। 
एक बहुत छोटा पर अर्थपूर्ण शब्द शर्त हैं। किसी भी हिन्दी जानने वाले को इसके 
समभते में कठिनाई नहीं होती हैं और इस अर्थ का द्योतक वृत्तरा दाब्द संस्कृत से 
खोजकर निकाला जाय, तो वह 'मुखभाजन वस्त्र-खण्ड जैसा लम्बा न भी हो तो 
भी समक्तने में तो उतना ही कठिन होगा । ऐसा प्रयत्न मेरी सनक में व्यर्थ परिश्रम 
है जो इससे बेहुंतर कास में लगाया जा सकता है। यह पंडितों और विद्वानों का 
काम है कि ऐसा संग्रह तेयार करें जिसमें इस प्रकार के सभी बाबदों का समालेत्ञ 
हो जाय | 

ग्रंगरेजी राज्य में बहुत से अ्रंगरेजी दाब्ब भी प्रचलित होते जा रहे हे। देव, 
सेशन, टाइम, प्लेटफ़ास, ठिकट, लालटेल, डिक्ची इत्यादि बहुतेरे प्राब्दों का जो श्रा 
चुके है श्रौर आते जा रहे हैं, अहिष्कार करके ट्रेल के स्थात पर 'लौहप्थन्नालित 
तराष्पयात' और 'प्लॉटफार्स' की जगह 'लौहपथ-चलित वाष्पयान स्थांपन-स्थल' कहने. सें 
समय और लिखने में समय झौर स्थान की ही हामसि नहीं है, उत नव-गठन्त दाब्दों' के 
प्र्थ निकालना भी फंस कठित नहीं हैं। इसलिए ऐसे प्रच्नलित विदेशी दाब्दों फो 
रखना और नये दाब्दों को ले लेता ही सुगम हैं । घवि हम टिकट की हिन्दी 'सूल्य 
पत्रिका बसायें ओर स्टेशन पर माँगे तो बहू मिलेगा भी नहीं। प्रान्तीयण भाषाओं में 


4९ पाहिल, शि द। और रंरक्षात 


॥ 

ऐसे बहुत रा शब्द 8 जिन के श्र्थ बहुत सुन्दर और सुगम है । यदि वे आाण हिन्दों से 
प्रचलित नहीं हे तो इनको भी अ्रपनाना हमारा कास है; जिस तरह हमने 'लागू', 
'चालू' 'बाजू' भ्रादि शब्दों को अपना लिया हे उसी तरह इस दिशा से हमारे प्रयत्म 
आझऔर अधिक होने चाहिए । 

विद्योष करके जब नये राजनीतिक और वज्ञानिक शब्द सभी भारतीय भाषाओं 
में गढ़ें जा रहे है तब बहुत अच्छा हो अगर सभी भाषाश्नों मे नये दाब्द यथा-साध्य एक 
ही होथे | जैसे, कौन्सिलों के लिए 'धारा-सभा” “व्यवस्थापिका-सभा' इत्यादि कितने 
ही शब्द काम में लाये जाते हैं । जनता को सुगमता और हिन्दी-प्रचार से सुविधा हो 
सदि सभी भारतीय भाषाओं में उस प्रकार के शब्द एक ही हो जायें। इससे कोई 
कठिनाई भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सभी शब्द नयें हे श्रोर हाल से गढ़े मए 
है । यवि हिन्दी तथा सभी प्रान्तीय भाषाओं के विहानू मिलकर ऐसे नये शब्दों की 
जगह एक ही चाब्द प्रचलित करे और सभी सम्राच्ार-पतन्न उन्तका व्यवहार करने लगें, 
तो थे शीघ्र ही रजीकृत हो जायेंगे । 

दाब्दों का एक और खजाता है जिससे, हम हिन्दी की प्राबदावली बढ़ा सकते 
है । और यह खजाना प्रास्प बोली से प्रचलित शब्दों का हैँ । इनमे बहुत से ऐसे 
वाब्द है जिनका अथे सुन्दर और व्यापक हैं श्लोर जिनके ठीक पर्यावाची शाबद सुसंस्कृत 
हिन्दी मे बहुत करके नहीं सिलते है । घरों में व्यवहार की जितनी तीज हुआ करती 
हैँ इ्व सबके लिए शब्द है। गाँवों में खेती के जितने साम्तान है, बुनाई-कंताई के 
जितमे प्रन्त्र हे, सबके एक-एक श्ंग के लिए अलग-अलग नाम प्रचलित है | डॉक्टर 
ग्रियर्सन की डिक ऐशआशहाता। ॥7/0 साभक पुस्तक से इस प्रकार घरलसे के 
प्रत्येक श्रंग का नाम दिया हुआ हैँ। हम अगर कपड़े के पुतलीघर में जाकर देखें 
तो हमें पता लगेगा कि वहाँ भी बुनाई का प्रातः वही तरीफ़ा है जो किसी सी वुसकर 
के घर में हम बेखते हे । केवल एक के स्थान पर बहुतेरे पूर्शे काम करते हे श्रौर उनको 
मनुष्य लत चलाकर भाष अथवा बिजली चलाती हैँ । ऐसी अ्रवस्था में हम अपने 
पुराने शब्दों को ही क्यों न व्यवहार मे लायें ? प्रेंगरेजी में बहुतेरे पुराने शब्द सये 
सल्त्रों के लिए श्राज भी व्यवहार से आते हैं । 

स्रासीणा भाषा में नसे शब्द गढ़ने को भी अच्छी शक्ति है। रूसाल, द्वेन, 
प्लेल्फा्स के लिए सेने सुर्सस्कृत हिस्‍्दी के पर्यायवात्री दाहवों का उदाहरण कप 
विय। प्रासीण भाषा मे सोहरकारः के लिए हुवागाड़ी, ब्रामसिकल के लिए पैरगाड़ी, 
मेत्रिस के लिए दियासलाई, रेलवे रिगतल के लिए सिकर्द्र, लोफ के लिए पात्र रोदी 
इत्यादि कितमे ही बहुत से अच्छे घब्द बस गए है जो अन्न पुस्तकों में भी कास सें लाये 
जा रहे है। इतना ही नहीं संज्ञाओं से क्रिया और किवा से संज्ञा जा बैले कौ भी जितनी 
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इपित इन ग्रभीण बोलियों मे हे उतनी हमारी पुस्तकों की भाषा में श्राज नहीं पाई जाती ॥ 
यही कारण हूं कि श्रावन्‍्रयकता पड़ये पर उन्त वोलियों में द्ाब्दों का ग्रभाव नहीं रहता 
हैं । गाँवों के लोग जरूरत पड़ते ही शब्द बना भी लेते है । जैसे लोटने से लोदास, 
बकने से बकवास साबुन से सबुनाना, सिट्टी से सटियाना, पानी से पनियाना, गुस्सा 
से गुस्साना, धक्के से धकियाना, दार्स से द्रर्साना, छुणा से घिनाना भ्रादि ॥ जरूरत 
पड़ने पर अपनी पुस्तकों की भाषा में भी इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है । 
यथ्पि हमारे यहाँ भी कुछ श्राक्षारयों ने ऐसा प्रयत्न किया हैं। जैसे: 

ग्रौर जो नारी स्वामी को निन्‍्दता है| (५० सबदल मिश्र 'नासिकेतोपास्यान) 
'अरब का ऊंट किस तरह जुगालता है, (पं० पद्मसह शर्मा, पद पराग') “तिय कित 
कमनेती पढ़ी, विन जिह औंह काम” ( बिहारीलाल ) इनसें निन्‍्दा से “निन्‍्दती' 
जुगाली से 'जुगालतो' कमान से 'कमनैत्ती' शब्द बनाये गए हैं । लेकिस ऐसे प्रयत्म 
इलने कम्म हुए हैं श्रोर यह व्यवहार में इतने कम लाएं गए हैँ कि वह नहीं के 
बराबर हैँ । 

देहाती बोलियों की शक्ति केवल क्रियाशों और संज्ञाओं तक ही सीमाबद्ध 
नहीं है। कहावतों श्रौर मुहावरों पर ख्याल दोड़ाने से भी उनकी शक्ति का पता 
चलता है । सबसे ग्राहचर्य को बात तो यह है कि श्राज हिन्दी में जिन. कहावतों का 
प्रचार है उनमें अ्रधिकांत देहात को ही हैं सर हस्ारी सुसंकृत हिन्दी, शॉगरेजी या 
दूसरी भाषाश्रों की कहावतों था सुहावरों फे अनुवाद को अपनाने के अलावा, श्रपनी 


. नईं कहावलें या मुहावरे निर्माण! करने में बहुत कम समर्थ हुई है । इस श्रोर भी हम 


लोगों का ध्यान जाना चाहिए। 

साथ ही, अपने वेशवासियों के दैनिक जीवन से सम्बन्ध रखते वाले तये शब्दों 
के रचने या प्रचलित शब्दों क्रे श्रपनाते में प्री दिलचस्पी त विखलाने से भी हम 
ते तो हिन्दी को पुरे रूप से राण्ह-भाषा बना सकेंगे और मे भावों की व्यक्त कर 
सकते ती समता की दौड़ भें ही सफल हो सकेंगे । 

सें चाहता हें कि हिन्दी को व्यापक और स्ववेजश्ीय भाषा “राष्ट्र-भाषा' बनाने 
के लिए उसकी दाव्दावली बढ़ाई जाय और इसमें संकोच भौर संफी्शंता न करके 
जहाँ से ऐसे श्रच्छे दाबद मिल सकें, जिनका सुगमता से प्रचार हो सफता हो, हम ले 
लेंगे । तभी यहू भाषा हिन्दुस्तान-भर की राष्ट्रीय भाषा होने का बाबा साबित कर 
सकेगी । सभी प्रचलित भाषाएं इसी अ्रकार से उन्मति करती हैं। और यही रास्ता 
है जिस पर चलकर हिन्दी प्रपता नाभ सार्थक कर सकेगी । ऐस? होने से हिन्दी-उत्तू 
का भंगड़ा भी बहुत झंधों में सिट जायगा झौर यदि उदू केवल फारसीअरबधी की 
औ्रोर ही क्षपत्री वृष्टि रखकर दूसरे दाब्वों का बहिष्कार फरेगी, तो उसकी उम्नति 
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का जोत सूख जायगा श्रोर वह संकुचित भाषा बन जायगी। यपि हिन्दी ने भी इस 
घातक नीति का अवलमभ्बन किया तो उसकी उन्नति का स्रोत भी उसी प्रकार सुख 
जायगा श्रौर वह हमार प्रयथत्नों से भी राष्ट्र-भआाषा नहों बन सकेंगो। 

यह हम मानते हैँ कि भाषा का गठन किसी एक शआदसी अ्रथवा सझ्या हारा 
नहीं किया जा सकता है, और न उसका रूप ही बदल दिया जा सकता हैं। तो भी 
यह निविवाद हैं कि यदि किसी भाषा के सभी लेखक ओर विद्वान उसमे परिवर्तन 
चाहें तो बहुत अंशों में वे सफल भी हो सकते है। सभी भावाश्रों के इतिहास मे 
इस प्रकार के प्रतिभाशाली लेखक हो गए हू, जिन्होंने उस भाषा के प्रवाह को सोीड़ 
कर उसका राख बदल दिया है, भर आज वि कोई एक-दो ऐसे प्रतिभाशाली पुरुष 
हम में न भी हों तो सभी विद्वानों की मडली तो इस काम को कर. ही सकती है । 
इसलिए आप विद्वात्तों से निवेदन है कि श्राप सम पर बिचार करें झोर यवि ये बातें 
जेंचे तो इनके अनुसार कास करने का प्रयत्न करें | 

भाषा में दब्दों के श्रतिरिकत व्याकरण का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। 
दाब्दावली बदल देने पर भी यदि व्याकरण और बाकूकोली ते बदली जाय तो भाषा 
का रूप नहीं बबलता । उसको दाब्दावली का हेर-फेर और दाब्द-कोष की वुद्धि 
आसान है पर व्याकरण का बदलना बहुत कठिन है । जो भाषा बोली जाती है उसका 
व्याकरण बदलता रहता है श्रोर उसके व्याकरण के नियम इतने कड़े और अचल 
नहीं हो सकते कि उतको बदलना प्रसंभव हो जाय | श्राज अ्रेंगरेजी के किसी भी श्रच्छे 
लेखक की पुस्तकें श्राप उठाकर पढ़ें ओर व्याकरण से दिये हुए नियमों के भ्रतुसार . 
उनको शोधें, तो उनसे बहुतेरे ऐसे वाक्य मिलेंगे जिनको व्याकरण के नियमों के 
अनुसार श्रशुक्ष कहता पड़ेगा । ऐसी अवस्था से प्रहन होता है कि वाक्य अशुद्ध हैं 
अथवा व्याकरण के नियम में ही भूल हैं। जब तक भाषा बोली जाती हैं और दिन- 
दिन उन्नति करती जातो है, व्याकरण भौर प्रतिभाद्याली लेखकों मे इस तरह का 
हंह चलता ही रहता है। संस्क्षत में शुद्ध और अशुद्ध बाक्ष्यों का निर्णय श्राज सहज 
है, क्योंकि उनकी जाँच आ्राचार्यों के सुत्रों के श्राधार पर ही हो सकती है । हम मानते 
हैँ कि हिन्दी को यदि जीती-जागती, प्रच्चार की राष्ट्र-भाषा रखना श्रौर बनाना है तो 
उसके व्याफरण के नियम भी सूतजद्ध नहीं हो सकते और यदि ऐसा अयहन किया 
जायगा तो था तो भाषा की प्रगति हक जायगी अथवा नियमों से भी अधिक संख्या 
अपनादों फी हो जाथगी। 

' इसका यह भ्र्थ नहीं है कि कोई नियम होता ही नहीं चाहिए। हमें बह 

समझ लेना चाहिए कि नियमों सें समझ श्रौर स्थिति के श्रभुसार परिच्तन की जरूरत 
है श्षौर उसको सुगस बताना आवद्यक है। सुगम बताते सें एक्त बात पर ध्यान रखना 
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जरूरी है ओर चह यह कि जो हिन्दी नहीं जानते उनको तीन-चार मिमरमों के काररप 
बहुत कठिताई पड़ती है। लिग-शेद वे नहीं समक्त सकते हे। श्रीर, सच पूछिए तो 
हिन्दी भाषा भी नहीं सशक्त सकते | जो हिन्दी के पुराने शब्द 6 श्रोर जिनका लिभ 
स्थिर हो गया हुँ उनकी बात छोड़ दीजिए, यद्यपि पुराने साहित्य में भी एक ही शब्द 
दोनों प्रकार से व्यवहुत हुआ है। इतना ही नहीं, श्राज भी कभी-कभी हिन्दी के 
प्रतिष्ठित लेखक भी अम से पड़ जाते है जेंसे और दाब्द साधारणतः स्त्रीलिंग हो 
माना जाता है, लेकिन हिन्दी के एक वहुत बड़े लेखक मे अपनी एक कहानो में लिखा 
है: “घटना-चक्र उसे दूसरे ही आर ले जाता हैं ।” 

तये दाब्द जो लिये जा रहे है उसके लिए कोई सुगम लिय्म बनासा श्रासाच 
है । भ्राज नियम नहीं है । लिखने वाले, विशेषकर सम्राचार-पत्नों के सम्पादक, 
जिसको जाहें स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग बना देते हैं । कुमैन, लालदेन, सोटर, कांग्रेस 
ओर कान्फ्रेस को क्‍यों स्त्रीलिंग बना 'देया गया ? इसका कोई मसाक़ल कारण नहीं 
हैं । और उद् के पुल्लिग 'क़लम झोर “चर्चा हिन्दी में आते ही क्यों स्त्रीलिग हो गए ? 
ग्रथवा हिन्दी का स्त्नीलिंग “'कलभ' श्रौर ॒'चर्चा' उद्द में पहुँचते ही कैसे पुल्लिग बस 
गई ? इसका भी कोई युक्तियुक्त कारण नहीं हैं। यह कहना कि उनके पर्यायवाची 
हाब्ब--जैसे सभा, समिति शोर लेखनी झादि--ह्त्रीलिंग है काफ़ी नहीं हैं शोर न 
संसक्षत फे श्राधार पर ही इन धाब्दों का लिग निव्चिचत हो सकता हैं। “अग्नि और 
'झात्मा' संस्कृत में पुल्लिग हूँ, पर हिन्वी में स्त्नीलिग में ही उन शब्दों का व्यवहार 
होता है । जो बे-जान चीज है उनके लिग-निरएय में बहुत गड़बड़ी भचती है और जो 
हिन्दी-भाषा नहीं जानते, मुश्किल में पड़ जाते है। लिग-निर्णाय के जो नियम हैं, थे 
इंतने व्यापक नहीं हैं कि सभी छ्षब्दों पर लागू हो सकें झौर भाज जब सित नये दाब्द 
भा रहे हैं तब नये दाइदों पर उस्त नियमों को लागू करता सियम्रों शोर दाब्दों दोनों के 
साथ अन्याय करना हैं। यश्वि सभी बे-जान दशाब्दों के लिए कुछ ऐसे सुगस शोर 
लहज नियम बना दिये जायें, जिनको जान के लिए समाचार-पतन्रों और लेखकों फी 
धारण न लेनी पड़े, तो हिन्दी-प्रचार' के रास्ते से एक भारी बाधा उठ जाय | 

नें के व्यवहार में भी बहुत कठिनाई पड़ती है। पंजाब में नें का व्यवहार 
अलग है झोर हिन्दी लिखने वाले उसे समझते और जानते हैं। पर उसके श्रतिरिक्त 
भी अहुत सी कठिनाइयाँ हैँ ॥ विहानों के सामने एक वाक्य रखता हैँ और जानना 
चाहता हूँ कि यह वावय शुद्ध है या नहीं । “गरल्तु इस विद्या की जैसी उन्नति हमारे 
प्रातःस्मरणीय भारतीय विद्वानों ने श्रति प्राचीन काल से ही की हुई है, उसकी तुलना में 
संसार की एक 'भी भाषा नहीं दिखती कि जो भारतीय ऋषियीं को प्योरी संस्कृत 
भाषा की किसी अंश में भी बराबरी कर सके ।” यवि ग्रह वाक्य शुद्ध है तो नियमीं 
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मे कुछ परिवर्तत की जरूरत है और यदि यह श्रशुद्ध है तो बड़े-से-बड़े विद्वान भी 
ने! के, शुद्ध उपयोग को नहीं समक्त पाये है, मह मानना होगा। ऐसी हालत में 
ताधाश्ण पाठकों श्रोर चौसिखुशों की विवक़त का अन्दाजा आसानी से लगाया जा 
सकता है। और, हम समझ सकते हें कि क्यों हमारे उड़िया मित्र श्री गोपबन्धु चौधरी 
और श्री रमा देवी ने 'से' का प्रयोग उठासे की सलाह दी हैं । 

उसी प्रकार बहुत कठिनाई इससे भो अ्रनुभव होती हैं कि कब क्रिया का वचन 
कर्स के अनुसार होना चाहिए और कब कर्सा के अनुसार। श्रहिन्दी प्रदेशों के रहने 
बाले ही नहीं, हिन्दी-भाषी भी कभी-कभी मुश्किल में पड़ जाते हैं। सके श्रलावा 
इस सम्बन्ध में और भी विवक़तें होती है। जैसे प॑० ज्वालादत्त जी शर्मा ने “विधवा 
नामक कहानो में लिखा है : “उन्होंने पहले तो हाँ हुँ की ।” इसमें स्त्रीलिंग क्रिया 
के लिए कौन सा स्त्नोलिंग कर्म है, यह समझ नहीं पड़ता । 

संशाक्रों का बचन भी कभी-कभी हमको गड़बड़ी में डाल देता है। जैसे- 
आठ अं आये और 'आठ डॉटों को वह साथ लाया। दोनों बाक्‍्यों में 'अंठ' दाब्द 
बहु वचन सें श्राया है; पर एक स्थान में 'ऊंद' का बहु वचन 'ऊट ही है और दूसरे 
में 'ऊंटों है। इस प्रकार के बहुतिरे उदाहरण मिलेंगे जिनके सम्बन्ध में नियम होने 
पर भी वे ऐसे नियम है जिनका समभाना और शुद्ध व्यवहार करना कठिन होता है । 

हिन्दी लिखने को शेली भी सिन्न-भिर्त्न लेखकों की भिन्‍ने-भिन्‍्त्र है। एक ही 
बगद का विवरण ( 59७९४॥९2 ) कई प्रकार का हो जाता है। अहिन्दी-प्रवेश में 
एक ही गब्द के दो रूप देखकर लोग अ्त्म्भे में पड़ जाते है, और घबराते है; 
क्मोंकि उसका दूसरा रूप देखकर वे समझ बेठते है कि दायद यह दूसरा ही शब्द 
है। यद्यपि यह दोष बहुत व्यापक नहीं हैं तथापि इसका दर होना श्रावश्यक है । 
जैसे (लिए! ओर “लिये “चाहिए! और “चाहिये! “ग्राई और “श्राथी' गई और ाप्ी': 
इतना ही नहीं, 'भूक', झोर 'भूख', 'सबी” और “सभी', 'घोका' और 'घोखा' आदि । 
इसके अ्रतिरिक्त कुछ झ्रव्यय तथा अ्रत्य दाब्दों के व्यचहार में भी उनके स्थान के 
सम्बन्ध में गड़बड़ी चलती है। जैसे 'ही' को ही ले लीजिए । कुछ लोग लिखते हैं, 
श्राप ही के लिए तो है' भ्रौर भौर कुछ लोग लिखते हुँ 'भ्रापकरे ही लिए तो है'; इन 
बोनों में कोन शुद्ध है ? 

ऐसा भी देखने में झ्रायर हैं कि कुछ लेखफ प्रचलित द्वाब्दों का संस्कृत-रूप 
देकर समभते हैं कि वे हिन्दी को शुद्ध बना रहे हैं। उसी तरह फ़ारसीदां सम्जन 
करिसो शब्दों का शुद्ध फ़ारसी रूप बना देता उचित मानते हैं | यह बिचार करते 
योग्य बात है कि हिन्दी में जो शब्द श्रा गए हैं वे हिन्दी हो गए है किर भी यहाँ 
संस्कृत वा फ्रारसी बने रहते हूँ, जैसे हिन्दुस्तान में झाकर भी श्रेंगरेज अ्ंगरेज ही बचे 
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हैं । यदि ऐसा होगा तो हो राकता है कि उनकी भी वही दशा हो, जो उन धिदेशियों 
की होगी जो अपना विदेशीपन नहीं छोड़ते ॥ 

हिन्दी की लिपि के सम्बन्ध में विच्वार करमे के लिए आपने एक समिति 
बनाई है । वह इस विषय पर विचार कर रही है और अपनी सम्मति झापके सामने 
रखेगी । उस पर श्राप विचार करेगे ही । में इसना ही कहना चाहता हैं कि लिपि- 
निर्भाण में शुद्धता-पुर्वेकत शब्दों के लिखे जाने और लिखें शब्दों के ठीक-ठीक उच्चारशा 
हो सकने के अतिरिक्त इस पर भी ध्यान रखना आवश्यक है कि तेजी के साथ भी यह 
लिपि लिखी जाए सके और छापे में तथा टाइप करने में कम-से-कस्त स्थान लगें और 
कस-से-कस कठिनाई उपस्थित हो। मुभे विश्वास है कि संभिति ने इन सब पर 
विचार किया हूँ भ्रोर उसके विचारों को आप वही भहर्व देंगे जिसके ने ऋधिकारी 
होंगे। हमें इस विषय में प्रान्तीप भाषाओं के विद्वानों से भी सहायता लेनी पड़ेंगी--.- 
विशेषकर मराठी के विद्वानों से। क्योंकि हिन्दी और मराठी एक ही लिपि में लिखी 
जाती हूं, भ्रौर जो कुछ कठिनाइपाँ हिन्दी-लिपि के सामने हैं वहीं मराठी को भी 
सताती होंगी, ओर जो निपटाश उन कठिनाइयों का हम एक के लिए करेंगे वह 
दोनों के लिए लागू होगा | 

मेंनें ऐसे प्रइनों को आपके सासने उपस्थित फिया हे जिन पर प्रचार की 
वृष्ठि से विचार करना श्रत्यन्त भ्राववयक हैं ॥ इंतने बड़े सम्मेलन में और एक-दो 
दिन की बैठक में उतने गहन विषयों पर समुचित विचार होना असम्भव है। इसलिए 
ग्रच्छा हो भ्रगर आप दविद्वानों की एक ऐसी समिति बना दें जो भाषा की शुद्धता, 
भाषा-विज्ञान के निम्रष्तों श्रौर हिन्दी-प्रचार पर दृष्टि रखते हुए इनका सिपटाराः करें, 
और अपनी रिपोर्ट देश और बविश्ेषकर हिन्दी-भाषियों श्रौर घिद्दालों के सामने रखें, 
झौर उनकी सम्मति पर भ्रन्‍्त सें इस अधिकारी संस्था द्वारा जो परिवर्तन या संशोधन 
उचित साने जायें ने स्वीकृत होकर हिन्दी-भाषियों शौर हिन्दी-प्रेमियों के लिए 
सर्व॑भान्य रूप में उपस्थित किये जा सकें । यदि झाप समझते कि एक सप्तिति से सब 
काम पुरा नहीं हो सकता, तो वाब्द-संग्रह श्रौर विवरण के लिए एक शअ्रलग सर्भमिति 
बना दीजिए और व्यांकरण-संशोधत के लिए दूसरी समिति घनाई जाय । में जहाँ 
तक देख सकता हूँ दोनों के लिए काफ़ी काम होगा । 

वाब्ब-संप्रह-सभिति के लिए प्रान्तीय भाषाशों की शब्दावली फका--याँवों में 
प्रचलित कार-बार, देहाती कला, खेती इत्यादि से सम्बन्ध रखने वाले श्रमशिनत शाब्दों 
का---छजाता भरा पड़ा है । फ़ारसी, अरबी, तुर्की, भ्रेंगरेज्ञी आदि के ऐसे शब्दों 
का--जो प्रचलित हो गए हैं अथवा हो रहे हैं अथवा जिन्हें हो जाता चाहिए--बहुत 
बड़ा क्षेत्र है। से समक्तता हुँ कि कि सासूली कार-बार में प्रायः दो-ठाई हुआार शब्द कास 
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में आते है ॥ पारिभाषिक कौर वैज्ञानिक शब्दों को छोडक्र रोजमर्रा के काम मे इससे 
अधिक शब्द शाथव हम व्यवहार मे नहीं लाते है। क्‍या यह श्सम्भव है कि एक ऐसा 
छोटा कोष बनाया जाय जिसमे हिन्दी ओर उदू दोनों के ऐसे शब्दों का समावेश हो 
जाथ | हम इस चोज को भूल नहीं सकते कि हिन्दी और उद दोनों हिखुस्तान में 
है श्रोर रहेंगी भी । ऐसी अवस्था से हिन्दी जानने वाले को साधारश उदय -शब्दों फा 
और उदू जानने बालों की हिस्दी-दाब्दों का ज्ञान होना श्रावदयक है शोर इस ज्ञान के 
बढ़ाने में इस भ्रकार का कोष बहुत बड़ा काम देने वाला होगा । इसलिए दाब्द-संग्रह 
समिति इस काम को हाथ में ले ले तो बड़ा उपकार हो। इसके श्रतिशिक्त प्रान्तीय 
भाषाओं से भो अच्छे शब्दों को ले लेना श्रच्छा होगा। श्रेंगरेजी का एक बहुत साधा- 
रण शब्द नोट ( ५०९ ) है। हिन्दी में उसका ठीक पर्पाणवत्दी शब्द नहीं 
मिलता, पर भराठी, गुजराती तथा श्रन्य कई भाषाओं में उसका पर्यायवाची दाद 
नोंब' झाता हैं। हम क्‍यों न इसे हिन्दी में चला लें ? इस प्रकार के बहुतिरे शब्द हैं । 
सम्तिति उनकी खोज करे और भ्रथासाध्य उनको हिन्दी में स्थान दे । 

व्याकरण वाली सत्तिति उपरोक्त प्रदनों के अ्रतिरिक्त भर प्रदनों पर दृष्टि 
, डाले कि हिन्दी सुगस-साध्य भाषा बने, जिससे श्रस्य प्रासतों में उसका प्रचार ज्षीजख़ता- 
पवेक हो सके । 

मेने इतने समय तक हिन्दी-प्रचार की दृष्टि से हिन्दी-भाषा की त्रूटियों को 
द्वर करने पर ही विचार किया है, साहित्य के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा है। 
उसका कारश भी है। में साहित्य का अ्रधिकारी नहीं हैँ, पर इतना तो उस अ्रधिकार 
के बिना भी कह देना अ्रनुचित न होगा कि जिस समय में स्कूल-कालेज में पढ़ रहा 
था, उस समय की और शआ्ाज की श्रवस्था में बहुत भ्रन्तर पड़ गया है । भ्रव हिन्दी को 
पूमिवर्सिटियों की उच्च कक्षाओं में भी स्थान मिल गया है और हिन्दी के विद्वान्‌ प्रायः 
सभी विषयों पर पुर्तवों लिख रहे हैँ । पर अ्रभी तक यह नहीं हुआ है कि अन्वेषक 
ओर लेखक अपने मूल प्रन्‍्षों और लेखों को हिन्दी में लिखें और जिनको उस विजय 
का ज्ञात प्राप्त करता प्रभोष्ठ हो वे उनके मूल प्रन्‍्थों के लिए हिन्दी-भाषा सीखें । 
सें समभता हूँ कि लेखफ़ों को अभी तक यह विश्वास नहीं होता है कि उनके मूल लेखों 
के क़दरदान हिन्दी-भाषियों में हैं। यह संबेह कुछ अंशों में निर्मल भी नहीं है; 
इसलिए ऐसे गहन भ्रस्थों के पढ़ने की रुचि हमको पैदा करनी है। किसी भी रेलबे- 
स्टेशन पर आप जाकर देखें तो हिन्दी की कुछ सुरदर जिलद वाली झौर बहुत दास- 
वाली पुस्तकें देखने में आयंगी। पर ने क्रिसी गंभीर विषय की पुस्तकें भहीं रहुतीं ऋौर 
ने उच्चकोदि के साहित्य सें ही उत्तकी गिनतों हो सकती है | उपन्यास होने से ही 
पुस्तक उच्चकोदि को नहीं हो सफती, यह बात नहीं हैं। उपन्यास के रूप से प्रॉच, 
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बंगला ओर हिन्दी में भी कुछ सुन्दर ग्रन्‍्यों का निर्मारा हुआ है । पर अधिकांश पुस्तकें 
ऐसी होती है जो समय श्रोर पैसे का अपव्यय कराने के अलावा सनुष्य-जरित्र को भी 
दूषित करने से बाज नहीं श्रातीं । यह तो सस्ते मुद्रण का एक अनिवार्य फल है । पर 
विद्वानों का काम है कि जनता की रुचि बदले । इससे तिर्भोक ओर निस्पृहु समालोचक 
बड़ी सेवा कर सकते हैं। हिन्दी-साहित्य उतनी उन्‍्नति सहीं कर रह हैं जितनी होनी 
चाहिए । इसलिए साहित्य झौर साहित्पिक नियमों के साथ पुर्ण परिचय के श्रतिरिक्त 
समालोचक में यह गुण भी प्रत्यन्त श्रावश्यक्ष है कि यह श्रपने कर्तेब्य को पहचानें | 
न किसी के साथ हेव करे ओर न किसी के साथ पक्षपाता। उसका कतेंव्य हैँ कि 
सच्चे साहित्य के निर्माण में लेखकों का सहायक ही झोर इस कर्तव्य वा ठौक बसे 
ही पालन करे जेंसे कोई भी पहरेवार धन-जन फी रक्षा करता है। मानव-चरित्र 
पर साहित्य का सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है ओर सच्चा सभालोचवा यह पहरेदार 
हैं जो इस सानव-चरित्र की रक्षा करता हैं । बहु उस भानव-चरित्न फी रक्षा करता 
हैं जो घत से ओर सनुष्य-जीवन से भी अधिक कीमती होता है, क्योंकि चरिश्र न रह! 
तो जीवन बेकार हैं। जब समालोचक का इतना महत्व पहरेदार की हेसियत से है, 
तो श्राप समक सफते हैं कि साहित्य-निर्माता का कितना अधिक महत्त्व है । वह्‌॒दूसरे 
के पेदा किये हुए धन की रक्षा-मात्र नहीं करता, वह तो स्वयं धन भी पंदा करता 
है । स्वर श्रपती वाणी भ्रोर लेखनी से मानव-जाति का चरित्र-गठन फरता हैं और 
उसका प्रभाव उसके मरने के बाद भी शेष रहता है, इसलिए साहित्य-निर्माण प्रत्येक 
ऐसे स्त्री था पुरुष का काम नहीं है जो व्याकरण के अनुसार शुद्ध वाक्य लिख सकते 
हों, न वह ऐसे लोगों का ही काम है जो बड्े-बड़े लच्छेदार दाबदों का भ्राइम्बर बनाकर 
लोगों को मोहित कर लें। सच्चे स।हित्य का एक ही माप है। चाहे उसमें रस कोई 
भी हो, पर भ्दि घहु सानव-जाएति फो ऊपर ले जाता हो, तो सच्चा साहित्य है और 
पदि उसका प्रभाव इससे उलदा पड़ता हो, तो चाहे जंसी भी सुन्दर श्रौर ललित भाषा 
में क्यों न हो, वह प्राह्म नहीं हो सफता । इससे स्पष्ट है कि राच्चे साहित्य के निर्माण 
में बही सफल हो सकता-*है जिसने तपत्या क्रौर संग से अपने को इसके मोग्य बनाया 
ही । पैसे कमाने के लिए भ्रथवा किसी प्रकाशक की झ्ाज्ञा सो समय पर कापी पहुँचाने 
वाले ऐसा साहित्य नहीं बसा सकते | इसके लिए एक प्रकार की बेबी दावित चाहिए, जो 
पुे-संस्कार और इस जन्म, की तपस्था और समय का ही फल हो सकती है । 

ये बातें सभी प्रकार के साहित्य पर लागू हैं। क्या कोई श्रादमी विज्ञान का 
कोई मौलिक ग्रंथ उस तपस्या या थोग के बिनां लिख सकता है, जो बड़े-बड़े वैज्ञानिक 
विन-रात प्रयोगग्ञाला में ब्रेठे-बेठे करते रहते हैं ? कोई भी पुरातस्थ का पंडित क्या 
तथा प्रन्य लिंस सकता है-“जिसने ऋपने जीवन को पुस्संक्ालयों और संग्रहालयों में 
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जिताने का निश्चय ते कर लिया हो ? वर्शन-शास्त्र-्वेत्ता की रिधति और भी विकट 
है । केयल ग्रस्थो को पढ़कर शुद्ध तत्व-ज्ञान पाना कठिन है। हमारे प्राचीन उपनिषदों 
प्र श्राज के दाहो मिक प्रन्थो गे बहुत बडा अन्तर यह पडता है के उपनिषदों के गर्भ 
मे जीवन का अनुभव भरा पडा ह त्लोर आधुनिक दर्शन से सस्तिष्क का चसत्कार | 
अनुभूति ओर मस्तिष्क-धमरकार में उतना ही भेद हैं जितना मधु के सुन्दर वर्णन से 
ओर उसके चखने से | इसलिए चाहे जिस प्रकार के ग्रत्थ क्यो न लिखे जाय॑, यदि वे 
अ्नुभति और जीवन की गहराई से निकले हू, तो उनकी कीसत है श्लोर उनगे ओज 
ओर प्रभाव हे। यदि वे चमत्कार-मात्र हे तो उन्हें केवल वागाडम्बर ही मानना 
चाहिए। इस कसौटी पर अपने पश्राधुनिक साहित्य को वास। जाय, तो थोड़े ही प्रन्‍्थ 
खरे निकलेगे। यही कारण हे कि गोस्वामी तुलसीवास ओर सूरदारा श्राज भी प्रिय 
हु और करोड़ों के जीवन-सुचार मे प्रेरक होते हैं। उन्तके पदों से एक प्रकार का अानन्द 
है, जो दूसरों की रचनाओं मे ज्ञीघ्र ही नहीं मिलता । इसलिए कबिता और दूसरे 
प्रकार के साहित्य का निर्माण करने वालों से यही सविदय निवेदन हे कि यहु उसका 
धर्म है कि घंग और सस्तय के अनुसार सच्छे साहित्य का निर्माण करे । जातीय जीवन 
की भलक साहित्य में आनी जञाहिए , हसारी भावनाओं और उम्तंगो को साहित्य से 
प्रतिबिस्नित होना चाहिए । हमारी उम्मीदे, अभिलाषाएँ झोर उच्चाकॉक्षाएं साहित्य 
में प्रदर्शित होनी चाहिएँ ओर उनकी साहित्य से पुष्टि भी मिलनी चाहिए। इतनो 
अनधिकार चर्चा के लिए क्षमा चाहता हुआ दूसरे प्रइनों को और श्रापका ध्यान खीचता 
हूँ, जिनका सस्बन्ध भी इसी चरित्र-गठन के साथ ह। 

अ्राज सिनेमा और रेडियो गाव-गाँव से पहुँचने की श्राद्या कर रहे है। श्रा्षु - 
निक विज्ञान के दो पहलू ह। उसी प्रयोगशाला “में जहरीली गेस भी तैयार होती हे, 
जहाँ भयकर-से-भयकर बीमारियों के लिए झ्ौषधियों का आविष्कार होता है। जहाँ 
घातक यंत्र बनते हैं, बही मनुध्य के आराम श्रोर विलास के सामान भी तेयार किये 
जाते है । ऐसे ही आविष्कारों में सिनेमा झोर रेडियो भी है। 'पातंजल-योग-सुन्न' से 
सिद्धि को बातों के साथ यम-नियस भी बताये गए हैं । शक्ति-उपा्जन भ्रष्छा है, 
पर शक्ति का सब्व्यवहार उससे भी अच्छा है। आ्राज सिेसा से बहुत करफे ऐसे 
ही चित्र दिखलाये जाते हू जिनका प्रभाव श्रच्छा न होकर बुरा ही होना संभव है। 
हिन्दी से नाहक का, जितना चाहिए, प्रचार नहीं हुआ भा--जब सिनमा श्रा गया, 
और अ्रत् ज्ञायद नाठक के लिए स्थान भी नहीं है। इसलिए सिलेसा को थदि नहीं 
सुधारा जायगा, तो समाज को बड़ा धष्का लगने वाला है। राष्ट्रीय भनक होते 
ही सिनेमा की तसचीरे रोक व! जाती है, पर चरित्र को दृषित करने वाले चिन्न 
चलते ही रहते हू। सभान्नार-पन्नो को इनसे पैसे सिलते हे श्रौर इसलिए जहाँ वेखिए 
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वहीं सिनेमा की तस्वीरे ओर उन पर लेख भरे पड़े रहते ह। विदह्यनों--विशेषकर 
के समाचार पतन्नों--का काम हैं कि उनका सुधार करायें ओर लोक-सत इस प्रकार 
जाग्रत करे कि यथासाध्य बुराइयों दुर हो सके । 

यह संतोष को बात है कि हिन्दी श्रब प्राय: उत्तर-भारत की सभी यूनिवर्सिटियों 
में उच्च कक्षा को परीक्षाश्रों तक स्थान पा चुकी हैँ, पर उसके पढ़ाने का प्रबन्ध 
सभी स्थानों में नहीं है। इसके लिए श्र्िकारियों और प्रतिनिधियों पर जोर डालना 
मुनासिब है; क्योंकि ज़ब तक पढ़ाने का सिलसिला नहीं होगा, तब तक यह काम 
पूरा नहीं हो सकेगा। साथ ही, गाँवों में छोट-छोटे पुस्तकालयों का होना आवश्यक 
है । यदि हिन्दी के विहान्‌ सो से दो सो तक ऐसी पुस्तकों की एक फहरिस्त तैयार 
कर लेते, जो प्राचीन और आधुनिक विद्या का मामूली ज्ञान गाँवों से फैला सकतीं 
और जिनकी क़ीसत गाँव वालों की श्रीक़ात से अ्रधिक न होती, तो इस प्रकार के 
बहुत पुस्तकालय खुल जाते । मेरे बेखा है कि बहुत स्थानों से लोग उत्साह में 
पुस्तकालय खोलते तो हूं; पर उनको इसका ज्ञान नहीं होता कि कौन सी 
पुस्तक वहाँ रखी जायें, और बहुत सी ऐसी पुस्तकें वहाँ पहुँच जाती हैं 
जिनका न रहना ही श्रच्छा होता । विज्ञापन पुस्तकों की बिक्री में भी बही काम देता 
है जो वुसरी चीजों की बिक्रो में, और श्राज॑ की दुनिया से विज्ञापन ने भले-बरे क्री 
पहचान बहुत ही कठिन बना दी हैँ । इसलिए थोड़े पैसे चाले उत्साही लोगों क्षी सहा- 
यतार्थ यह फृहरिस्त तैयार होनो चाहिए और प्रतिवर्ष संशोधन करके उसकी नई श्रावृत्ति 
सम्मेलन की शोर से छपे तो श्रोर भी सुन्दर है। 

सम्मेलन ने परीक्षात्रों हरा हिल्दी-प्रचार में बहुत बड़ा काम किया है। इस 
परीक्षाओं से कं कल प्रचार ही नहीं, पर हिन्दी के पठन-पाठन में भी बहुत सहायता सिली 
है । परीक्षाओं को श्रधिक उपयोगी और लोकप्रिय बनाने लिए हिन्दी के श्राधुनिक रूप 
को बताने वाली पुस्तकों को ही प्रारम्भि परीक्षाश्रों के पाद्य-क्रम में स्थान मिलना 
चाहिए । जिनको भाषा-घिज्ञान श्रोर हिन्दी के विभिन्‍न रूपों या प्राचीन साहित्य से 
परिचय प्राप्त करना हो उनके लिएश वी, ब्रज-भाषा, बुन्बेलखण्डी इत्पादि का नम्‌ ते 
भारस्भिक परीक्षाप्रों भे भी ऐच्छिक विधय के रूप से रख दिशे जानें शोर उत्तका विशेष 
अ्रध्ययनत उच्च कक्षाओं सें हो। आरम्भ मे ही हिन्दी के कई रूप दिखलाकर नोसि- 
खुझों को डरा देता और उनके समय का अपव्यम कराना उचित नहीं मालम होता । 
इत परीक्षाओं का जारी रहना आावदयक है; पर पत्चीस बरसों के बाद भी यदि हम 
केंयल परीक्षा ही लें श्र हिन्दी पढ़ासे के लिए एक भी बड़ा विद्यालय न बनायें जिसभे 
अच्छा पुस्तकालय और प्ररुछे त्रिद्वान्‌ शिक्षक हों) तो यह हमारे लिए शर्म की बात है । 
इस सम्यन्ध सें यह जानकर सभी हिन्दी-प्रेसियों को हुए हुआ होगा कि हिन्दी और 
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सम्मेलन के प्रॉंस& सेवक श्रीएुत पुरुषोत्तमदास जी टंडन तथा दूसरे मिन्नों क॑ प्रयत्न 
से प्रयाग में 'हिन्दी-संप्रहालय' का निर्माण हुम्रा है और उसका उद्घाटन हाल ही भें 
महात्मा गांजी जी वो हाथों से कराया गया हें । उद्घाठन तो हो गया हूं, पर श्रभी 
तक संग्रहालय में पुस्तकों और भ्रन्ण जस्तुओं का संग्रह केस ही हुआ हैं। हमारा 
कर्तेच्य है फ़ि इस संग्रहालय की जशीक्ष राष्ट्टभावा का एक केस्रीय संप्रहालय बना दे, 
जहाँ पर केबल एक सर्वांगवृर्र हिग्दी का पुस्तकालय ही न हो, बल्कि हिन्दी से सम्बन्ध 
रखने वाली शोर वस्लुएँ भी संग्रहीत रहें । पर यह काम तभी पूरा हो सकता 
है जब कि हिन्दी के समस्त लेखक, प्रकाशक शधथा दूसरे प्रेमी जन उत्साह पूर्वक 
राहायता दें । 

भदि श्राज राजकीय अधिकार हाथ में होता तो मह कास्त आसानी से हो 
सकता था । किसी देशी रियासत के अभ्रधिकारी चाहे तो हेंदशबाद की उस्मानिया 
यूनिवर्सिटी की तरह हिन्दी-चिद्व-विद्यालय की स्थापना हो सकती है। पर जब तक 
यहु नहीं होता है, विद्वानों का धर्म है कि पुरानी रीति के अन॒सार कुछ विद्यायिभों 
को शिक्षा देकर हिन्दी की गुर-पंश-परम्परा कायम रखें । 

एक तरफ हिन्दी का प्रचार बढ़ता हैँ, पर दूसरी तरफ सोमाप्रान्त में हिन्दी झौर 
गरुसुखी पर वहाँ की सरकार का हमला भी हो रहा है। सरकारी श्राज्ञा निकली है कि 
बालिका-विद्यालयों में दूसरी कक्ष; से ऊपर के दर्जे में उदृ और अ्रंगरेजी 8रा ही शिक्षा 
दी जाय | बहाँ पर ५८ ऐसे विद्यालय हैं जहाँ लड़कियाँ हिन्दी व गुदमुखी में शिक्षा पा 
रही हैं क्रौर स्कूलों में पढ़ने बाली कुल लड़कियों की संख्या १४,४४३ है, जिनमें ६६७६ 
हिन्दू श्र सिख हैं तथा बाक़ी मुसलमान अथवा भ्रत्य धर्मो हैं। सरकारी सरक्युलर में 
कहा गया है कि जो गहसे स्कूल पाँच वर्षों में दुसरी भेणी से ऊपर के बर्जो में उर्दू औौर 
शॉगरेजी ही साध्यम न रखेंगे उनकी सरकारी सहायता बन्द हो जाघगी, और कोई नया 
विद्यालय, जो उन दर्जों में हिन्दी वा गुरुमुखी हारा शिक्षा देता हो, सरकारी सदद 
नहीं पा सकता | स्वभावतः इस आज्ञा से केबल सीमाग्रानत में ही नहीं, सारे हिन्दुस्तान 
में खलबली मच गई है । प्रदन होता है भर बहुत ठीक होता हैं कि क्या प्रल्प-संदयक 
जातियाँ अपनो भाषा झोर' संस्कृति को छोड़ दें, था उनसे इस प्रकार जबरदस्ती 
छुड़ा दिया जा सकता है? भारत के एक सूबे में इस प्रदव को उठाकर यहाँ के 
सन्‍्त्री और सरकार ने अ्रच्छा नहीं किया है। क्‍या इसका श्रर्थ यहू समझा जाये कि 
दूसरे सूबों में, जहाँ मुसलसानों को आबादी थोड़ी है, यहाँ के सरकारी और भोर्ड 
के स्कूलों ते उदू का उठा देना उचित होगा ? जो कारण सौमाप्रान्त में इस परिवर्तन फे 
लिए बताये गए है वे कई प्रान्तों में छू को उठाने को पक्ष में वर्तमान हैं श्रौर यदि यह 
भी कहा जाध कि मे उपावा जयवरवरत हैं तो भी झत्युवित नहीं होगी। मेरी सका 


हिन्दी का व्यापक स्वरूप (कर 


में सर अ्रब्दुल कयूम ने सीमाप्रान्त में जासन-्सुधार आने के पहले वहाँ के हिन्दू भ्ौर 
सिखों को जो अ्राइवासन दिय। था उसके विरुद्ध यह अच्छा नहीं किया। इसका 
ब्रा परिणाम झ्ौर जगहों में भी पड़ सकता है । 

हिन्दी-अचार का काम दक्षिण-भारत में 'दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार-सभा' 
कर रही हैं। उसकी वाण्कि रिपोर्ट से पता चलता हैं कि कितना काम हो 
रहा हैं । 

पिछले बर्ष में हिन्दीआअचार-सभा फी परीक्षश्रों भे ११६५५ परीक्षार्थी शामिल 
हुए थे श्रोर परीक्षा-फेस्फों फी संख्या ४३४ रही । परीक्षार्थियों में २३०० से श्रधिक 
स्न्रियाँ, १३१ वकफोल, १५२ डॉक्टर, १४४२ शिक्षक, ५५६ व्यापारी, १०४ क्लर्क, 
३२१४ विद्यार्थी भौर इनके अतिरिक्त अन्‍य पेशे वाले भी थें। परीक्षा-केद्न अान्ध्र, 
तमिल, कन्नड और भालावार प्रदेशों के बाहुर रंगून, हैदराबाद और कोलम्बो में भी थे, 
जहाँ ६४० परीक्ष।थियों ने भाग तिया। परीक्षा-विभाग के भ्रतिरिकत सभा के प्रायः चारों 
प्राव्तों में महाविद्यालय भी चल रहे है । बेजबाड़ा में प्रचारक-विद्यालय में प्रचारक शिक्षा 
पाते हैं और बेजवाड़ा के पास ही में ज़मीन ली गई है जो वहाँ के कारपोरेशन फी' कृपा 
से असली वास पर ही मिल गई है । केखीय सभा के लिए मकान यहाँ बनेगा । केख्रीय 
सभा के प्रकाशन-विभाग से प्रब तक ५२ पुस्तके निकल चुकी है, जो आयः सभी मब्रास- 
सरकार ओर दक्षिण फी रियासतों की ८कस्ट-बुक-कमेटियों 6।रा स्थीक्षत हो चुकी है । 
इस वर्ष में भिल्न-भिन्‍न पुस्तकों की एक लाख प्रेतियाँ प्रकाशित की गई। भस्‍्तर्भ्रान्तीय 
अनुवाद-विभाग हिन्दी, तेलुगु, मराठी, कस्नड़, श्रंगरेजी, उतर, मलयालम और तमिल 
भाषाओं के अनुवाद का कार्य ऋरना है । हिन्दी-तेलुगु और हिन्दी-कन्मड़-कोज तैयार है, 
पर आथिक कठिनाई को कारण श्रव तक छापे नहीं गए। स्थाल-स्थान पर हिल्दी- 
प्रचार के लिए संस्थाएँ कायम हैं भौर कितने ही मोकल बोर्डों के हाई-हकलों में हिन्दी 
को स्थान मिला है। स्रास, श्रानक्र और मैसूर के विदवविद्यालयों में भी हिन्दी को 
स्थान दिया गया है। प्रचारकों की संस्या बहुत हैं। जिनमें ३२ प्रधारक और ६६ 
सहायक प्रचारक वक्षिण-भारत-हिन्दी-प्रचार-सभा से सीधे सम्बढ्ध हैं, भौर बहुतिरे ऐसे हैं 
जो स्थात्तीय समिति की मातह॒ती में झथवा स्थतत्त्र ऊूप से फाम करते हैं। इस प्रकार 
शानक्र-प्रदेदा में सभा के निरीक्षण भें एक सो, और स्वतत्त्र झुप से दो सौ प्रचारक, 
केरल में पचास तथा तामिलनाड और कर्वाटक में सभा से संम्बद्ध प्रचारकों की संख्या 
क्रमदाः बीस और चौवह हैं । स्वतन्त्र प्रश्नारक्रों की संख्या बड़ी है और बढ़ रही' है; 
प्र उनकी ठीक संख्या मालूम नहीं है । मेसुर-राज्य के मिडिल स्कूल 
में १६३४ से हिन्दी ऐच्छिफ तौर प्र सिलाई जापगी और कोन्नीम-राज्य के 
१४ द्वाईहकलों में हिस्दी सिखाई जा रही है। और, वहाँ के राजकुभार भौर 
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राजकुभा रियों फे लिए नियसित रूप से तिरुप्पशिन्तुरा में हिन्दी के वर्ग चल 
रहे है । 

मभोे वक्षिण भारत गे भ्रमण करने का मोक़ा गत वर्ष सिला था ओर मुझे यह 
देखकर बहुत झ्राइचर्य ओर गंतोष हुआ कि प्रायः सभी स्थानों पर हिन्दी समझने वाले 
कुछ-न-कुछ मिलते गए । यह और भी सतोब की बात हूं कि पुरुषों के साथ-साथ स्त्रियों 
ने भी हिन्दी सीखने में काफ़ी उत्साह दिखलाय। हैं । पिछने पर्वह वर्षो से, जब से हिन्दी 
प्रचार का काम वहाँ हो रहा हुं, प्रायः ६ लाख व्यक्तपों ने हिन्दी सोशल लो है। बहुत 
स्थानों में मुझसे विदोषकर हिन्दी मे ही| भाषण करने का आग्रह किया गया और बहुतेरे 
मानपत्र हिन्दी से म॒झे मिले । यह सब हुब॑ की बात है। पर श्रभी काम बहुत बाकी हें 
और राष्ट्रीयता ने हिन्दी के प्रति जो उत्साह पेदा किया हैँ उसको कायम रखना और 
उससे राष्ट्रभावा-प्रचार गे लाभ उठाना हमारा कतंव्य है। उन लोगों को ध्यान 
मे रखकर ही संने झपर बहुत सी समस्थाएँ श्रापकी सेवा में उपस्थित की है 
और आशा करता हूँ (क श्राप उन्त पर उचित ध्यान देगे तथा उत्तर-भारत धन श्रोर जन 
से इस श्रत्यन्त आवदइमक ओर महत्त्वपूर्ण कार्य में हाथ बेंदाता रहेगा। 

अजंसा काम हिन्दी-प्रचार-सभा हारा दक्षिण में हो रहा है, उत्तरभारत के 
उन भागों में भी, जहाँ हिन्दी नहीं बोली जाती है, होना चाहिए | ऐसे प्रान्त उत्कल, 
भासाम, बंगाल, गुजरात, सिन्ध और महाराष्द हे। यज्ञपि इनमें काम श्रपेक्षाकृत 
सुगम होगा, पर तो भी कुछ करना आवश्यक हैँ ही और जो शझ्रारम्भ उत्कल से 
हुआ है उसकी पुष्टि होनी चाहिए श्र साथ ही श्रन्य सुबों में विस्तार भी 
होना चाहिए । 

आ्रादिस निवासियों मे भी हिन्दी का प्रचार बहुत आ्रावश्यक हैँ । मेरे सुबे बिहार 
में उनकी बड़ी संख्या हे ओर वे अध्य-प्रान्त, बंगाल, उत्कल, गुजरात, राजपुताना और 
महाराष्ट्र के कुछ भागों से भी फैले हुए है। ईसाई सिशनरी लोगों ने बिहार मे हिन्दी 
' द्वारा ही उनमें शिक्षा-प्रचार का प्रयत्न किया है और इसके लिए हम उनके कृतज्ञ हे । 
साथ ही, हम अपने कतंव्य को छृतज्ञता प्रफट करके ही समाप्त नहीं समझ सकते। 
संथाल परगना में गोवद्धन-साहित्य-सहाविद्यालयथ की स्थापना करके और संथालों के 
बीज विद्वा-प्रचार का बोीड़ा उठाकर कुछ उत्साही लोगों ने एक प्रकार से पथ-प्रदर्शन 
किया हैं । इस विद्यालय की शोर से संधालों को हिन्दी द्वारा शिक्षा देने के लिए 
२१ प्राठदालाएँ भो खुली हुई है । झौर, यह महविश्वालध केवल संथालों में ही 
हिन्दी द्वारा विक्षा-पचार नहीं कर रहा हैं, बल्कि जहाँ तक से जानता हूँ हिन्दी- 
साहित्य की अ्थ से इति तक नियमित कूप से शिक्षा देने वाला यह एक-मरात्न विद्यालय 
है । में श्राज्ा करता हैं कि सभी सूबों रो, जहाँ श्राविभ निवासी इस प्रकार से ब्सते 
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हैं, हिन्दी को ही माध्यम बनाकर काम लिया जायगा। उनकी भाषा लिपिबद्ध नहीं 
हैं और यदि उनको शिक्षा पाना है तो किसो-ल-किसी भारतीय भावजा में ही शिक्षा 
ही सकती है । उनके लिए भ्रपनी मातृभाषा के श्रतिरिक्त एक प्रान्तीय श्रीर उस पर 
राष्ट्रभाषा लादना बहुत हो जायगा | इसलिए देवा-हिंत और राष्ट्रीयता के नाते उनको 
यदि केवल हिस्दी ही सिखाई जाग तो बहुत अ्रच्छा हो । वे एक-प्ात्र राष्ट्रतभावा का 
ज्ञान प्राप्त करें ओर एक प्रान्तीय भावा के ( जो सीखने में कठिन भी है ) बोल 
से बच जाये। प्रान्तीय भाषाओं के प्रेमियों से मेरा अनुरोध हैं कि थे इस पर विचार 
करे । 

यद्यपि राध्ट-भावा हिन्दी का प्रचार राष्टर-हित की दृष्टि से ही किया जा रहा 
हैँ तथापि कुछ लोगों भें इसके सम्बन्ध में गलतफहमी उठ सकती है श्र दक्षिण भारत 
में कहीं-कहीं मुझसे प्रदन किय्रे गए थें। इसलिए झापकी श्राज्ञा से में बता देना 
चाहता हैं कि हिन्दी-प्रच।/र का श्रर्थ यह कदापि नहीं है कि प्रान्तीय भाषाएँ किसी 
प्रकार कमजोर की जायें अथवा उनका स्थान वहाँ के स्थानीय काम में हिन्दी ले | 
हिन्दी को हम राष्ट्र-भावा मानते हूँ शोर राष्टू के कामों सें ही उसका व्यवहार 
अरनिवाये कर देता हमारा ध्येय है । श्राज जब कभी उत्तर और वक्षिरस' भारत के दो 
शिक्षित सज्जन सिलते हैं, ओर देश-विदेश की बातें करने लगते हैं, तो थे प्राय: 
अंगरेजी में ही बाले करते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे को मातृ-भाषा नहीं जानते, ्रतः 
श्रेंगरेजी ही बातचीत की माध्यम होती है। जब मे श्रेंगरेजी में बातें करते है तब उनमें 
से एक भी अपनी भातृ-भाषा को छोड़ना नहीं चाहता | वे केवल काम चलाने के लिए 
एक अनजान विदेश) भाषा को शरण लेते हैं। हिन्दी-प्रचार केवल उस श्रेंगरेजी के स्थान 
पर हिन्दी का व्यवहार कराना चाहता है। दविखन में, सभाओं में, सेंसे कई स्थानों पर 
इस शंका के समाधान में फहा है कि हिन्दी-प्रचार से हमारा इतना-मात्र उद्देश्य है 
कि मुझे वक्खिन में और वक्षिशा-भारतीयों को उत्तर वेने में प्रेंगरेजी न बोलती 
पड़ें और यदि में हिस्दी में कुछ कहूँ तो उनको भसाबान्तर की जरूरत स पड़े। देश 
की स्वततस्क्ता के लिए एक देशी भाषा का राष्ट्रभाषा होता श्रावइा्रक है। कोई 
विदेशी भाषा हुमारी संस्कृति और हमारे स्वकूप तथा भाव को व्यक्त फरने की शक्ति 
नहीं रखती | और यर्याप भारतवर्ष में भ्रमेक भाषाएँ हें श्रौर अनेक्त धर्म हूं, लथापि 
सबकी तह में संस्कृति का एफ ही ज्लोत बहता है, जिससे जो चाहता हैं, कुछ लोद- 
कर अ्रपती प्यास बक्का सकता है। उस स्रोत तक कोई चिदेशी भाधा हमको 
नहीं पहुँचा सकती । इसलिए, हमारे लिए राष्ट्रभआाषा कोई भारतीय भाषा ही हो 
सकती है। अपते प्रचार और प्रसार के कारण नह भाषा हिन्दी ही है, क्योंकि पदि 
किसी दूसरी भाषा को हम राष्दू-भावा मान लें तो उसका प्र्नार हिन्दी - के प्रचार से 
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अधिक कप्ट-साध्य होगा और हमको बहुसंख्धक जनता को उस भाषा को ग्रहरा 
करने की शिक्षा देनी पड़ेगी । इसलिए सुविधा के विचार से हिन्दी को राष्ट्र-्भाषा 
हंसने मास हैं। थदि किसी दूसरी प्रास्तीय भाषा का उतना ही प्रचार होता जितना 
हिन्दी का है, तो हुम हिन्दी-भाषा-भाभियों को भी उसी को राष्ट्र-भावा स्वीकार 
करना पड़ता । इसलिए किसी के दिल में यह शक तहीं होन! चाहिए कि हिन्वी-प्रचार 
का भ्र्थ प्रान्तीय भाषाझ्ों के लिए बाधक या घातक हो सकता है। यह केवल एक 
राष्ट्रीय अपूर्णता को दूर करने का प्रयत्स-सात्र है । 

गत वर्ष सम्मेलन की नियमावली के संशोधन के लिए एक उपसभिति बनाई 
गई थी। जहाँ तक सुझे पता हैं, उस समिति की रिपोर्ट स्थायी सम्तिति तक नहीं 
' पहुँची है श्रोर न मालम उसके क्या विचार है । पर मियमाजली का सेजोधन आवश्यक 
समझ कर ही उस समिति की नियुक्षित सम्मेलन के पिछले अधिवेशन में हुई थी श्रोर 
वह झावश्यकता आज भी दूर नहीं हुई है। इसलिए मेरा श्रमुरोध होगा कि यथा- 
साध्य आ्रावह्यक संशोधन झाप कर लें, और यदि यह सेम्शभव न हो तो स्थायी समिति 
को झाप अधिकार दें कि वह संशोधन करके अगले सम्मेलन में---क्रेवल संशोधन कौ 
ही नहीं, वरन नये नियम किस प्रकार कास में झ्राय, इस बात की भी---रिपोर्ट पेश 
करे | ऐस( करने से उन परिवर्तित नियमों के अनुभव का पता चलेगा और केवल 
विचार करने में ही एक साल न बीतेगा, और यदि कोई श्रनेक्षित संशोधन होगा 
अथवा किसी संशोधन से कुछ खुराई देखने में प्रावगी, तो आप अगले सम्मेलन भें 
उसे सुधार सकेंगे। ह 

इंदौर-सम्भेलन के पहले हमारे पास कोई ऐसा साधन से था जिससे हम 
भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न प्रान्‍्तों और भाषानओ्रों के सु्रस्िद्धः साहित्पिकों और उनकी 
रचनाओं से परिचित होते । हिन्दी को व्यापक बनाने में यहु एक बहुत बड़ी बाधा थी । 
हमें हुए है कि गत बर्षे महात्मा गांधी जी के सभापततित्व सें उद्देश्य की प॒त्ति के लिए 
एक सम्रिति क्रायमत की गई, जिसके द्वारा “हंस! नाम का एक सासिक पन्न भी प्रकाशित 
होने लगा है, जिसमें प्रतिमास भारतवर्ष की प्रमुख भाषाओं के प्रसिद्ध लेखकों और 
कवियों को रचनाओं से हिन्दी-अनुवाद प्रकाशित होते रहते हैं । इनसे हमें इतना ही 
लाभ. नहीं होता कि हम हिन्दी में तमे-तयें विषयों पर प्रभावशाली लेख पाते हैं, धषष्कि 
हम उनके लेखकों से भी परिचित हो जाते हैँ। हुई की बात हैँ कि इस समिति के 
श्रायोजन से भारतीय साहित्य-परिषद्‌ की स्थापना हो रही है और उसका पहला 
अधिवेशन इस सागपुर में ही महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में हो रहा है। हस 
परिषद्‌ से हमें यह लाभ होगा कि भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न भाषाओं के लेखकों श्रौर 
, कवियों का पारस्परिक स्मेंह-सौहाद बढ़ेगा---हुम भिश्न-सिक्ष भायाक्षों को गति-विधि 
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से परिचित हो सकेंगे---एक दूसरे के ज्ञान-भण्ठार से लाभ उठा सकेगे और हस प्रकार 
हम एक दूसरे के श्धिक निकट भरा सकेंगे, ओर श्राज जो हम एक दूसरे से भ्रपरिचित 
श्र दूर मालूम होते है, वह दूर हो जाथगा । साथ ही, हिन्दी-प्रचार के सम्बन्ध में कुछ 
लोगों में जो गलतफहमी फैली है, बहु भी दूर हो जायगी । हम भ्राह्र) करते है कि 
इससे हिन्दी-प्रचार में बहुत सहारता भिलेगी | 

हिन्वी-साहित्य-सम्भेलन एक बड़ी संस्था है। इसके उद्देश्य ऊँचे हें श्रौर राष्ट- 
निर्माण का एक बहुत बड़ा अंग इसके जिम्मे हैं। राष्ट्र का प्राश स्राहित्य होता है 
और उस साहित्य का निभरणि-कर्ता समाज का बहुत बड़ा सेवक्त होता है। सम्मेलन 
ऐसे राष्ट्रटसेबियों की संस्था है, इसलिए इसको हम किसी प्रकार संकुचित अथवा 
अपने कर्तव्य-्पथ से विचलित नहीं होने दे सकते। इसकी सेवा के लिए उतने ही 
व्याग और संयम की जरूरत है जितनी किसी भी अ्रन्य सार्बजनिक सेवा के लिए | 
हम हिन्दी-भाषियों का सौभाग्य हे कि हिन्दी राष्ट्र-भाषा सानी जाती हैं। साथ ही, 
यही बात हम पर कर्तव्य का एक बहुत बड़ा बोझा भी लाद॑ती है। क्‍या हम 
हिप्दी को इस योग्य ते बना देंगे कि इसका दावा केवल हिन्दी-भाषियों की संख्या 
पर ही अभ्रवलम्बित ते रहकर अपने साहित्य के कारण भी सर्वभान्य हो जाय ? 
संस्या घटती-बढ़ती रहेगी, पर साहित्य के अमृल्य रत्न सदा के लिए अमल्‍्य होते है । 
उनके बाजार में चढ़ाव-उतार नहीं हुआ करता, शोर न भ्र्व्रास्‍्त्र के वे तियम ही लाग्‌ 
होते हैं जो बहुत।यत के कारण किसी नस्‍्तु का दाम घदा दिया करते हैं। हम हिन्दी 
प्रचार में अपना कर्तव्य-पालन करें और साथ ही हिन्दी का वह अमुल्य और स्थायी 
साहित्य भी निर्माण करें जो इसे राष्ट्रनभाषा का पद दे । सम्मेलन तभी सफल होगा, 
जब इस दोनों श्रंगों को पुर्ण करते में वह पूरी सफलता पायगा, झोर बहु सफलता 
हमारे संकल्प झौर निष्ठा पर ही सिर्भर है । 


७ 
राष्ट्रभाषा का व्यापक आधार 


ग्राज हमारे बीच सें इस बात पर बछ्धत विचार हो रहा है कि राष्ट्र-भाषा का 
क्या रूप हो। ४स बात का तसफिया करते समय हमें यह याद रखना चाहिए कि 
हम राष्ट-भाषा फिस काम के लिए चाहते है श्रौर उसके प्रचार में हमें किन-किन 
कठिनाइयों का सामना करना हैं। 

हिन्दुस्तान में श्राज कई भाषाएँ बोली जाती है। इनमें रे मुख्य भाषाएँ 
बंगला, अ्समिया, उड़िया, हिन्दी, उद्द (श्रगर इन दोसों को अलग-अ्रलग भाषा भानें तो ) 
गुजराती, मराठी, तेलुगु, तामिल, कन्‍्नड़, सलयालम और सिहली है । सिहली को 
तभी हम इन भाषाओ्रों के साथ स्थान दे सकते हैं जब हम लंका या सिहल-हीप को भी 
हिन्दुस्तान का हिस्सा समझ लें । इनके अलावा केवल बोली जाने वाली बोलियाँ तो 
हमारे यहाँ अनगिनत हैँ । श्राज एक बोलो बोलने बाले या एक भाषा जानने वाले को 
दूसरी बोली बोलने वाले या दूसरी भाषा जानने वाले से भ्रापस में बातें करनों हों, तो 
या तो उसको अपने साथी की बोली जाननी चाहिए या किसी ऐसी तीसरी भाषा 
का आश्रय लेना चाहिए जिसे वे दोनों समभते हों। श्रगर किसी एक प्रान्त का श्रादमी 
सारे देश के लोगों के साथ विचार-विनिभय करता चाहे, तो उसको धन सब भाषात्रों 
को जानना चाहिए । किसी भी सनुष्य के लिए यह बात नामुसकिन नहीं तो मुश्किल 
जरूर है। कोई आवमी इन तमाम भाषाओं को सीखने का खयाल भी नहीं कर सकता। 
उसके लिए कोई एक ऐसी भाषा जरूर चाहिए जो सभी जगहों में बोली और समझी 
जा सके । जब से हिन्दुस्तान में श्रेगरेजी-शिक्षा का प्रचार हुआशा, अ्रेंगरेजी जानते वालों 
के लिए अँगरेजी ने ही इस सार्ववेशिक भाष। की जगह ले ली। मगर हिन्दुस्तान-मैसे 
बड़े देश में श्रेंगरेजी जानने बालों की तावाद तो मुद्ठी-भर ही है, या हो सकती हैं। 
इसलिए यह देखा गया कि न तो श्रेगरेजी ओर न दूसरी ही कोई विवेशी भाष। हंस 
देश में सार्वदेशिक भाषा का काम्त दे सकती है, क्योंकि उस हालत में सारे देश के लोगों 
को उसे सीखना होगा । तब यहू सबाल होता है कि क्या वेशी भाषाओं सें कोई ऐसी है 
जिसे हम यह सार्वदेशिक स्थान दे सकते हूँ ? उत्तर भारत में जो बोली बोली 
व्याकरण का जामा पहलता पड़ता है और कुछ दिनों के बाद वे इस तरह घुल-मिल 
3 अखित॑मास्तीय इिंदी-साहित्य-सम्मेज्ञन के काशी-अ्रषिवंशत के भस्तगेत राष्ट्रभाषा 
प्ररिषद के समापतिं-पद स दिया गया भापण, सन्‌ १६४६ 
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और समभी जाती है उसका सारे देश में ओर सब बोलियों ओर भावाश्रों से कहीं 
प्रधिक प्रचार हैं । यह भी देखा गया है क्षि दूयरे प्रात्तों में भी उसको जानने बाले 
कुछ-न-कुछ तो हू ही ओर उसी का प्रचार सबसे ज़्यादा श्रासान है । 

इस राष्ट्-भाषा की अहूरत इसलिए पड़ी कि एक सूबे का रहने वाला दुसरे 
सूबे के लोगों के साथ बात-व्यवहार कर सके । इसका यह उहेश्य नहीं है कि किसी 
भी सुबे की भाषा को वहाँ से उठा दिया जाय या उसे कमजोर कर दिया जाय। 
राष्ट्र-भाषा-प्रचार का एक-मात्र उद्देइय यह है कि यदि भारतवात्ती अपनी भाषा के 
अलावा एक श्र भाषा सीख ले तो सारे देश में उनको श्रपना कारोबार चलाते में 
किसी तरह की कठिनाई न झ्रायथ ओर वेद को अपने व्यधहार के लिए एक भाषा 
मिल जाय । 


मेन्ते ऊपर ही कहा है कि ऐसी भाषा की जगह उत्तर में बोली जाने वाली भाषा 
को ही मिल सकती हैं, इसी का प्रचार भी किया जा रहा हैं। इस भाषा के भी वो 
रूप उत्तर भारत में हो गए हैं । एक तो वह, जिसको हम हिन्दी कहते हें श्ौर जिसमें 
संस्कृत के दाब्द बहुतायत से आते हे---और दूसरी जहू भाजा जिसमें अरबी और 
फारसी के धाब्द ज्यादातर इस्तेमाल होते है । में इस भंगड़े में नहीं पड़ना चाहता 
कि पहले उद्द का प्रचार हुआ था या हिन्दी का और किसका साहित्य श्रधिक पुराना 
है । यह भी हमारे विषय के लिए अनावद्यक हैं कि हम इस बात की खोज करें कि इस 
दोनों भाषाओं में कब से भेद पड़ने लगा और दोनों फो अलग करने में किसका क़सूर 
« है। आज हमको यह सान लेना होगा कि भाज की हिन्दी झ्रोर उद् सें फ़क़े पड़ 
” शया है और वह फ़रक़ बढ़ता जा रहा है। दोनों का व्यकरण्प, क्ायदा और गठत एक 
है श्लोर होना चाहिए। मगर आज उसमें भी भेद पड़ता जा रहा है और जैसे-जंसे 
प्ररबी और फारसो के लफ्जों की भश्मार उद्द में होती जा रही हैं वेसे-हो-वेसे 
फारसी और श्ररब्ी के प्रयोग श्रौर भुहावरे भो घुसतें जा रहे हैं। उसी तरह 
हिन्दी में भी संस्कृत-शब्दों के साथ-साथ संस्कृत-व्याकरण का भी अनुकरण होतें 
लगा है । पर इतना कहना सत्र है कि हिन्‍्दी और उदू का गठन एक है और बीतों 
की उत्पत्ति हिन्दुस्तान में ही हुई भोर दोनों के सूल में संस्कुत नहीं तो प्राकृत जरूर 
हैं। दोनों के व्याकरण की तींच भी इसी कारणा से संस्कृत के व्याकरण पर ही पड़ी 
है । सगर श्र दोलों मे श्रपना व्याकरण भी बला लिया हे जो संस्कृत के व्याकरण 
से भी अलग है भौर जिसमें फारसी था शरबी के व्याकरश का कोई दखल नहीं हूँ 
और नहीं होना चाहिए ॥ भाषा का असली कृप उसके व्याकरण में ही पाया जाता 
है; शब्द धटते-बढ़ते रहते हैं, दृ२-हुरु से भी लागे जा सकते हैं, सगर उसको भी 
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जाते ह॒ कि उनका अलग कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। शब्राज हमारी भाषा के 
कितने ही शब्द है जिनको हम व्यवहार से निकाल नहीं सकते श्रौर जिनके बारे में 
यह किसी का खयाल भी नहीं होता होगा कि ये कहीं बाहर से आये है। फोन कह 
सकता हैँ कि 'रोटो', जिसके बिना हम रह नहीं सकते, हिन्दुस्तान में कहाँ से आई 
शरीर इसका असली रूप कया था ? सुना हूँ कि यह तुर्की शब्द है। इसी तरह कौन 
सोचता हूँ कि आग! श्रोर पाती संस्कृत से निकले हैं, श्रबव उततको कौत उद्दृ से 
निकाल सकता हैं ? साथ ही यहु भी जाहिर हैँ कि 'रोटी' तुकी-व्याकरण और 
ख्राग-पानी' संस्कृतनव्याकरण का सहारा अब नहीं ले सकते । उत्तको तो हिन्दी- 
उद्द के रास्ते पर चलना है॥ कुछ सुहावरे भौर कुछ क़ायदे भी शायद फारसी से 
झा गए होंगे, लेकिन उत्तकी भी अब झलग हस्ती नहीं रह गई हैं । थे भी 
हिल-सिल गए है और उनको हम अलग नहीं कर सकते है। इसलिए यह कहना 
बेजा नहीं हैं कि हिस्‍्दी और उदू की जड़ एक हैं, रूपरेखा एक है और दोनों फो 
अगर हम चाहे तो एक बना भी सकते है, गर्यले आज बदक्विस्मती से दोनों दो रूप 
करके भागते जाने की कोशिश कर रही ऐह। 

राष्ट्र-भाबा सारे देश के लिए चाहिए, इसलिए बह ऐसी नहीं होनी चाहिए 
और न हो सकती है जिसे हिन्दी या उदू जानने वाले भी न समझे | इन दोनों को 
हम श्रलग मान भी लेंतो राष्ट-भाषा तो ऐसी ही हो सकती है कि इसको हिन्दी 
झौर उद्‌ वाले दोनों भान' लें । ऐसा नहीं हुआ तो एक सुदिकल को हल करने में 
एक दूसरी मुश्किल हम पैदा कर देते हैँ ॥ बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात श्रौर दविखन 
में हिन्दी सा उबू का प्रचार करके क्‍या होगा श्रगर उत्तर सें ही लोग एक दूसरे को 
ले समभझ सके झोर हिन्दी जानने बालों को लिए उद वेसी ही हो जाय जैसी उनके 
लिए मराठी है या उद्द जातने बालों के लिए हिन्दी वैसी ही हो जाय जैसी उनके 
लिए बंगला हैं। इसलिए, हिन्दी और उदू बोनों के लिए, यहु॒ जरूरी है कि राष्ट्र- 
भाषा बनने का दावा करते-करते अपने रूप को ऐसा न बना लें कि एक दूसरे को 
ही न पहचान सर्के और उत्तर भारत में भी-जहाँ के लोगों के लिए कोई 
राष्ट्रभाषा बनाने की जुरूरत नहीं पड़ती है--नई जरूरत खड़ी हो जाय। 
अगर उत्तर की भाषा ही राष्ट्रमभाषा होने वाली है तो उद और हिन्दी 
को भ्रापस का ऋंगड़ा इतना तेज नहीं बनाना चाहिए जिससे क्रि और भाषाश्रों के 
जानते वाले कह बेदे कि इस दोनों में कोई भी राष्ट्-भाषा के लिए मंजर नहीं क्री 
जा सकती । इसलिए इत विचार से राष्ट्रभावा का रूप कुछ-कुछ निर्धारित हो जाता 
है। यह न तो संस्कृत-दाखदों का बहिष्कार कर सकती है झ्ौर न श्ररबी-फारसी के त़ाब्दों 
को हीं तिकाल सकती हैं। जो शब्व शर्ते हूं, चाहे संस्कृत के हों या फारसी, भ्ररणी और 
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किसी दूसरी विदेशी भाषा के भी क्यों न लें, निकाले महीं जा सकते हैं । हाँ, गये 
ग्रतगढ़ भ्रप्रचलित दाब्दों की भरमार भी अ्रतावदयक ओर हानिकारक है । हिन्दी-उत 
के घरेलू भगड़े का निपटारा हमको कर लेना है। तभी हम हिन्दी के लिए राष्ट्र-भाषा 
का दावा कर सकते हें । 
ग्रगर राष्ट्र-भाषा सारे देश के लिए चाहिए तो हमको इस पर विचार करना 
होगा कि श्रन्य भाषा-भाषियों के लिए कौन सो सुविधा हम दे सकते हैं श्रौर उन्तकी 
कठिनाइयों फो हम किस तरह कम कर सकते हैं । बंगला, गुजरती, मराठी, प्रसमिया 
झौर उड़िया में जो प्रार्य-भाषाएँ है, संस्कृत के शब्द बहुत श्राते है; इसलिए उनकी 
और हिन्दी की हाब्दावली बहुत श्रंशों में एक है श्रोर हो सकती है। इसी प्रकार, 
दक्षिण की भाषाओं पर भी संस्कृत का प्रभाव तो पड़ा ही है श्रौर ऐसे बहुतेरे द्ाब्द, 
जो हिन्दी में श्राते है, उन भाषाओं में भी पाए जाते है। हाँ, कहीं-कहीं शब्दों के श्र्थ 
में श्रस्तर पड़ गया है और एक ही द्ाब्द हिन्दी और उन भाषाओं में श्लग-अ्रलग 
श्र्थ रखता है। इसलिए अ्रगर ऐसे दाब्द, जो उन भाषाश्रों में भी पाये जाते हैं, राष्टु- 
भाषा में रखे जायें तो जाहिर है कि उन भाषाओ्रों के बोलने बालों के लिए राष्यू-भाषा 
सीखने में बड़ी सुविधा हो जाय । इसी प्रकार, पंजाब श्रोर सीमा-प्रान्त में अरबी- 
फारसी के बहुत शरद घहाँ की स्थानीय बोलियों में श्रा गए हैं। अ्रगर ऐसे शब्द राष्दर-भाषा 
में ले लिये जायें तो वहाँ के लोगों को राष्ट्र-भाषा सीखने में सुविधा हो जाय। राष्ट्-भाषा 
को अन्य-भाषा-भाषियों के हेतु सुगस बनाने फे लिए यह श्रावश्यक हो जाता है कि 
उसकी शब्बावली ऐसी बसे कि सारे देश के लोगों के लिए उसके सीखने में सुविधा 
हो जाय । यह बात बहिष्कार फी नोति से नहीं हो सकती। इसका एफ-सान्न उपाय 
प्रहण और संचय की नीति ही है। श्र्थात्‌ धाब्दों को उनकी उत्पत्ति के कारण 
मिकाला ते जाय, बहिक प्रचार के कारण उनको भ्रहएा किया जाय और राष्ट्‌-भाषा में 
उनको स्थान दिया जाय | 
इस तरह राष्ट्-भाषा की शब्दावली बहुत बड़ी हो सकती है । क्षौर जब एक 
ही भ्रर्थ के बहुतेरे शब्द राष्ट्रभाषा में होंगे तो समये पाकर उत्त धाब्दों के भ्र्थ सें भी 
कुछ बारीक फक्नों पड़ता जापगा, ओर भाषा धनी होती जायगी। इसके श्रलावा गाँवों 
में भी अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं जिनमें न तो कोई पुस्तक लिखी जाती है और 
न जिनका लिखा हुआ कोई व्याकरण ही पाया जाता है | इन बोलियों में बहुतेरे 
ऐसे धाब्द पाये जाते हैं जो बहुत मातरी रक्षते हैँ और जो भाषों को बहुत स्पष्टता से 
प्रकट करते हैँं। हमारी जरूरत की बहुतेरी ऐसी चीज हैं जिनके ताम प्रममीण भाषा 
में पाये जाते हैं, सगर उनको मे जानने के कारण हस आज बड़े-बड़े दाप्द हूढ़ निका* 
लगे का प्रयत्न करते हैं । हन प्रासीण बोलियीं से भी दाज्दों को लेता चाहिए. भौर 
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प्राज की नई-नई चीजों के लिए, जो फल-कारखानों में देखने में आती हे, उनकी 
इस्तेमाल किया जा सकता है। और, यदि फारखानों से काम्त करने वाले मजदूरों से 
दरियाफ्त किया जाय तो बहुतेरी चीज के वे पेशी नाम बता देंगे, जिसके लिए हु 
केवल झगरेजी या पिदेशी नाम ही जानते हू श्रोर किसी देशी भाषा में फारसी या 
संस्कृत से ही भदद लेकर हम ताम वे सकते हैं। इस प्रकार से राष्ट-आवा की शब्ा- 
वली समृद्धिशाली बनाई जा सऊती है। राष्ट्र-भावा सभी प्रास्तीय भावाओ्ों से धनी 
बनाई जा सफती है । 

मेरा तुच्छ विचार टै कि जहां शब्दों के लेने में हमें उदारता बरतनी चाहिए, 
और शब्द चाहे कहों से ्राया हो, अगर अजित हो गया है तो उत्ते बहिष्कृत्त नहीं 
करना चाहिए, वहाँ व्याफ़रण के सम्बन्ध में हसे बाहर नहीं जाना चाहिए शोर 
झपने ध्याफरण को ही काम सें जाना चाहिए | लिखने की इली भी राष्ट्र-भआावा कौ 
अपनी होनो चाहिए । गर्भ शैली लिखने वाले पर भी बहुत-कुछ निर्भर रहती है, तो भी 
भाषा के गठन का प्रभाव तो उस पर पहना ही रहुता हे। राष्ट्र-भावा का व्याकरण 
प्रय-भाषा-भाषियों के लिए कुछ फठिन होता हे, उन कठियाइयों फो, जहाँ तक हो सके, 
कम करने का प्रयत्न करना चाहिए, ने कि बढ़ाने फा। लिजू-सेद फा झगड़ा अ्रन्य- 
भाषा-भाषियों के लिए बढ़ी कठिनाइयाँ उपरिथित करता है। अब से देखता हें कि 
हिंददी के कुछ लेखक उत्ते और भी जदिल फर रहे है। फितगे ही संत्कृत वे ऐसे शब्द 
हिन्दी में श्रा गए है, जो पुल्लिज्ञ भ्ोर स्त्नीलिज्ज दोनों हो में एक रूप रक्षते है; पर 
फुछ लोग उनके भी झलग-प्रलग रूप प्रब काम सें लाने लगे है। यह भ्नावश्यक है। 
हिंदी झ्योर उद्ू की बादय-रचना भे फू है। एक का उद्गम संरक्षत है श्रौर पसरी 
का फारसी है। मगर जो लोग इस भेद को नहीं जानते, वे दोनों को भ्रासानी से समक्ष 
सकते हैं भर दोनों में कोई भद नहीं पाते ह। इस प्रकार क्रे प्रयोगों को भी रफ्ट्ू-भाषा 
में प्रचलित कर देने भें फोई हाति नहीं दीखतो । इसलिए, जहाँ तक हो सके, भ्रपने ही 
व्याकरण झोर मुहावरों को काम में लाना चाहिए, पर इनमें अगर कोई चीज चल 
गई है तो उसका भी बहिध्कार तहीं होना चाहिए। मेरी राव मेँ फहीं बहिष्कार की 
नीति कर भ्रवलस्वत नहीं फरना चाहिए | अगर किसी चीज फा प्रचार हो गया है और 
वह प्राह्म हो गईं है, तो उसका संग्रह ही वाऊ॒छनोम है । 

सेंते जो विचार उपस्थित फिये है उनसे यहूं नतीजा निकलता है कि राष्ट्र-भाषा 
बहुत ससुद्ध, धनी और प्रचलित होगी। झगर फारणी, शरनी, संस्कृत और ग्रामीण 
बोलियों के प्रचलित पा राष्ट्र-भाषा में ले लिग्े जायेंगे, तो उससे घढ़ुकर धनी भर 
समृद्ध दूसरी कोई भाषा हिन्दुश्तान में हो ही महीं सकती । इतना बड़ा शाध्व-भपहार 
झोर किसी भी भाषा का होगा ही नहीं। पर इस राष्य-भाषा की शब्दावली जैसे-जैसे 


श्द् 


राष्ट्-भआणा का व्यापक आधार टररे 


बढ़ती जायगी, नौसिखुओं के लिए उसके सीखने की कठिनाई भी यंसे-चैसे बढ़ती जायगी ; 
फ्योंकि उन्हें अधिक शब्दों को सीखना पड़ेगा। यह कठिनाई होगी, सगर में 
समझता हैँ कि वहु इतनी बड़ी यहीं होगी जितनी लोग समभते है। अगर एक ही 
श्र्थ के कई शब्द है, तो किसी के लिए सभी दाब्दों का जानना जरूरी नहीं है। अगर 
इन दाब्दों से एक को भी कोई जान ले, तो उसका फाम चल जायगा। 

सायली कार-बार के लिए एक ऐसा को बन सकता है जिससे भ्रधिक-से- 
झ्रध्िक प्रचलित दाब्द हों ओर जिनके हारा सारे देश से काम चलाया जा सकता है। 
राष्ट्-भाया की इस खबी को हमें कभी भूलना नहों चाहिए। उसका सबसे बड़ा शोर 
मुख्य गण यह होना चाहिए कि बह प्रचलित हो और जहाँ नहीं प्रचलित हो चहाँ भी 
ग्रासाती से उसे चलाया जा सके-«-उसका प्रचार किया जा सके । 


है. 


हिन्दी का विकास; नई दिशा 


हिन्दी-संसार के साहित्यिकों की कृपा मेरे ऊपर बराबर रही है। उनमें भी 
इस प्रान्त के लोगों का प्रेम श्रौर भी अधिक रहना स्वाभाविक है। इसलिए जब मुझसे 
तरह कहा गया कि श्राप लोग एक अभिननन्‍्दन-प्रन्थ का श्रायोजन कर रहे हैं तो 
भुभे इ समें कोई झाइचयें नहीं हुआ, यद्यपि मैंने इसे श्रभावश्यक जुरूर समका। उसी 
प्रेम और कृपा के कारण मुभे प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन श्रौर श्खिल भारतीय 
साहित्य-सम्भेल्लन का सभापतित्व भी दिया गया; यद्यपि में शझ्रपने को इन थरदों के 
योग्य फभी नहीं समभता था। साहित्य की मेंने कोई सेवा नहीं की और न॑ 
साहित्य का अध्ययन ही किया। में फिसी तरह इसका दावा नहीं कर सकता कि 
साहित्यकारों भें मेरी गिनती की जाय, तो भी में इतना कहु सकता हूँ कि मेरी 
दिलचस्पी हिन्दी-साहित्य की उन्नति और प्रचार में हमेशा रही है और श्राज भी 
है। पिछले ४०-५० वर्षों में जो हिन्दी-पाहित्य को उत्तति हुई है उसका यदि 
दिगदशंन किया जाय तो उसी से पता चजेगा कि हिन्दी-साहित्य कितना है और कितनी 
तेजी के साथ इस श्रद्धें शताब्दी में श्रागे बढ़ा हें। भ्राज केघल गठ्य और पद्य 
फी रचना ही ऊँचे दर्जे की नहीं हो रही है, बल्कि प्रत्य विययों में भी, जिनका सम्बन्ध / 
दर्शत तथा विज्ञान इत्याबि के साथ है, बहुत प्रन्थ लिखें गए हैं, और दिन-प्रतिदिन उन 
फी संख्या बढ़ती जा रही है । पत्र-पत्रिफाशों की संख्या बहुत हो गई है और 
उनमें भ्रनेंक उच्च-कोटि की भी हुआ करती हैँ। में इसकी योग्यता नहीं रखता 
और नल इस बढ़ते हुए साहित्य के साथ इतना परिचय है रखता हैँ कि उसकी 
समीचीन आलोचना करके श्रापके सामने रखूँ । में इतने से ही संतोष मानता हूँ कि 
हिन्दी-स।हित्य की सर्वतोमुत्ली उस्नति हो रही है । यहाँ मैं प्रस्तुत साहित्य की समा- 
लोचना न करके आपका ध्यान उन खतरों की तरफ विलाना चाहता हूँ जो इसे 
नुक्सान पहुँचा सकते हैं और उन विद्याओं को दिखलाना चाहता हूँ जिनकी ओर 
हिन्दी-साहित्य भ्प्रसर होना चाहिए । 

हिन्दी-पुस्तकों और पन्नों के पढ़ने घालों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है । 
१ आरा-नागरी-अचारणी-सभा द्वारा अभिननन्‍दन-गन्थ मेंठ किये जाने के अवसर पर दिया गया 
भाषण । मि० फास्युन शुकता १४ से० २००६, १ माच १६४५० | 


हिन्दी का विकास : पई दिशा ० | 


उनकी छपाई इत्यादि भी उन्नति कर गई हे शोर बहुत सज-धज के साथ पुरतके, तथा 
पन्न-प त्रिफाएँ प्रकाशित हो रही हैं । इस तरह बाहरी सजावट, श्लौर ऊपरी सज-धज से' 
पाठक मोहित और आकर्षित होते है । इन कारणों से पुस्तकों श्रोर पत्र-पत्रिकाग्रों की 
4 श्रच्छी क्रीमत देते है और उनको खुशी से खरीदकर बहुतेरे लोग पढ़ते है। मेरा 
अनुमान है कि जिस प्रकार हिन्दी बोलने बालों और समभने वालों की संख्या देशभर 
में प्रन्य सभी भाषाओं के बोलने श्रौर समभाने वालों से भ्रधिक हें। इसी तरह यबि 
सब पत्र-पत्रिकाओों और प्रकाशित पुस्तकों के पढ़ते बालों की संख्या भी इकद्ठी की 
जाय तो भौर किसी भाषा मे प्रकाशित पत्न-पत्रिकाझ्ों ओर पुस्तकों के पाठकों की 
संख्या से वह अधिक जरूर निकलेगी । पर, भ्राज-जसी स्थिति मे--भशौर जब हिन्दी 
ग्रखिल भारतीय काम के लिए संविधान में राजकीय भाषा मात ली गई है--बहु दिन 
# तर नहीं है जब हिन्दी-पाठकों की संख्या और भी अधिक बढ़ जायगी तथा हिन्दों 
के श्रर्छे प्रन्‍्थों और पत्र-पत्रिकाओं की माँग कहीं श्रधिक हो जायगी। यह एक शुभ 
लक्षण है । साथ ही हिन्दी के साहित्यिकों, पत्रकारों और लेखकों की जिम्मेदारी भी 
बहुत बढ़ जाती है । 
जैसे-जेसे श्रहिन्दी-प्रान्तों भर प्रदेशों में हिन्दी का प्रचार बढ़ेगा वहाँ के 
लोग हिन्दी के प्रकाशनों की तुलना शपने प्रादेशिक प्रकाशनों से करने लगेंगे; झोौर चाहे 
दैनिक पत्र हो (जिसमे लेख तेजी से लिखे जाते है और जिसमें समाचारों का सम्पावन 
और चयत्र घड़ी के कॉटे की वाल के अनुसार ही करना पड़ता है) चाहे किसी गम्भीर 
विषय पर बहुत समय लगाकर बहुत परिश्रम के बाव लिखा गया ग्रन्थ हो, 
क्ष॑डसका उसी प्रकार के पत्र शोर प्रन्‍थ के साथ, जो भारत की किसी भी 
प्रादेशिक भाष। में प्रफाशित हो, सुक्राबला किया जाने लगेगा। इस तरह उत्तम से-उत्तम 
पत्र और अन्‍्थों का सुकाबला हिन्दी के फिसी भी पतन्न ओर प्रस्थ के साथ किया 
जायगा । क्या हम भ्राज यह दावा कर सकते है कि इस होड़ में हम सफल ही सकेंगे ? 
प्रतिभाशाली गद्य-पदय के रचयिता सभी भाषाओं में समम-ससय पर ही हुआ करते 
है । बहू प्रतिभा प्रकृति की एक देत हुमा करती है जो किसी दूसरे प्रकार से हासिल 
नहीं की जा सकती | पर प्रतिभा के अलावा कौर जितने गण होने चाहिएँ थे इसी 
जम से हासिल किये जा सकते है। वे सब परिअम्-साध्य है। इसलिए किसी को यह 
सोचकर कि उससे प्राकृतिक प्रतिभा! नहीं है निराश होकर बेठ र हंना उचित 
नहीं ॥ परिश्रम द्वारा यह कमी बहुत हुई तक दर की जा सकती है और में ' 
शाहता हूं हिन्दी के प्रेमी अपने इस वायित्व को पूरी तरह समझो । जब संविधान 
परिषद्‌ में हिन्दी को राजकीय भाषा बनाने के सम्बन्ध में वाद-विबाद हो रहा था तब 
कई अहिस्दी-भाषियों ने यह खुलकर फहा था कि ये हिन्दी को इसलिए भ्रसिल 


जज 


ट् साहित्य, शिक्ष। ओर संरक्षति 


सारतोय राजबीय भाषा नहीं मान रहे है कि वहू सभी भारतीय भाषाओं में सबसे 
अधिक उन्‍्नत हूँ श्रथवा उम्रका साहित्य अ्रन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य से श्रधिक 
यढ़ा-चढ़ा है, बल्कि वे हिन्दी को इसलिए स्वीकार कर रहे हे कि वह दूसरी भाषाओं 
की तुलना में बेश के बहुत बड़े भाग भे समभी झोर बोली जाती हैँ ओर उसके 
समभते और बोलने बाले श्रीर किसी भाषा के बोलने और समभने वालों की संख्या 
से बहुत श्रधिक हैं। इस कथन में तथ्य है और हिन्दी बालों के लिए एक प्रकार की 
चुनौती भी है। कुछ भाई तो हिन्दी को केवल राजकीय भाषा मानने के लिए तेयार 
थे पर उसे राष्ट्रीय पद देना नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि उनके लिए उनकी 
प्रदेशिक भाषा ही, जो उनकी सात-भाषा हूँ, उन्‍नत है । उसका साहित्य-भंडार हिन्दी 
से कम भरप्र नहीं है, और इसलिए वे उसे ही राष्ट्रभाषा मानते है श्रौर' 
मानेंगे । हाँ राजकीय कार-बार के लिए एक भाषा ऐसी होनी चाहिए ज्ञो सार्वदेशिक 
कस के लिए उपयोग में लाई जा सके और वह झपने अ्रधिक प्रचार के कारण हिन्दी 
ही, हो सकती हे श्रौर उसे ही हम मान लेते हैँ । 
सेने ऊपर कहा है कि इन वाक्यों में तथ्य है श्रौर एक प्रकार की चुनौती 
भी है । हिन्दी-भाषियों को श्रपत्ता दायित्व और कर्तेब्य समऋता चाहिए। जो गौरव 
हिन्दी को सार्वदेशिक राजकीय भाषा होने फा भिल। हैं उसके थोग्य उन्हें हिन्दी को 
साबित करता है । इस कर्तव्य का पालन करना हिन्दी के प्रत्येक लेखक, पत्रकार, 
साहित्यिक और प्रकाशक को पूरी तरह समझ लेता चाहिए। सबसे पहली चीज यह 
है कि हिन्दी फा दाबद-भण्डार जितता बढ़ सके बढ़ाना चाहिए। द्वाब्वों के लेने में हसें 
न तो संकोच होना चाहिए भोर न हमको किसी प्रकार का ओछापन श्राने देना 
चाहिए। आज की हिन्दी की शब्दा्ली भें केवल संस्कृत के ही तत्सम या तप़ूब 
दाब्द नहीं है । देश की दूसरी भाषाओं के अतिरिक्त उसमें बहुतेरे विदेशी दाब्द 
भी आ गए हैं जिनका सूल श्ररबी, फारसी, तुर्की, श्रेंगरेज्ी, लैठिम, फ्रान्सीसी, 
स्पेनिद्, पोर्चणीण, डल इत्यादि भाषाओं में मिलता है । जिस-जिन भाषाओं के 
बोलने वालों के साथ हिन्दी का सम्पर्क हुप्रा उनके कुछ-त-कुछ शब्द हिन्दी ने ग्रहरण 
कर .लिए ॥ यह सभी जीती-जजती भाषाओं का एक लक्षण है और ऐसा करने से हिन्दी 
कोई नुक्सान नहीं हुआ है । इसलिए इस नीति को छोड़ना नहीं चाहिए श्रौर 
से भाषाश्रों के शब्दों को लेकर उन्हें हिन्दी का जामा पहनाकर ऐसा बना देना 
साहिए कि थे हिन्दी सें घुल-मसिल जायें | जो शब्द इस तरह से हिन्दी भें घुल-सिल गए 
हूं का इस तरह मिलाये जा सकते हैं, उन्तको मिफालने में कोई बुद्धिसानी में नहीं 
मानता हूं - शोर न-यह सानता हूँ, कि इससे हिन्दी का कोई अ्रहित होगा। सेरा , 
विश्वास हैं कि जब एक ही श्रर्थे के कई दाब्य हिन्दी में हो जायेंगे तो आहिस्ता- 
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प्राहिस्‍्ता उनके श्रश्न में बारीक फ्रक्त पड़ने लग जायगा-कुछ विनों में विचार की 
बारीकी व्यक्त करने के लिए धाब्दों का अलग-भला! प्रयोग होने लग जायगा श्र यह 
बारीकी जितनी श्राती जायगी भाषा उतनी ही समुन्तत होती जाथगी | इसलिए में किसी 
क्प्रकार के शब्दों के बहिष्कार के पक्ष में नहीं ते श्रोर चाहता हँ कि हिन्दी का दरवाजा 
खुला रहे श्रोर दूसरों भावाशं के शब्द भी विशेष करके भारत की प्रादेशिक भाषाशरों के 
शब्द, जिनके लिए ठीक पर्यावव(त्रों हिन्दी में वहीं मिलते, लागे जायें | हिन्दी-भाजी 
प्रदेज़ों के गाँवों में भी बहुतेरे ऐसे दब्द प्राभीण भावा में मिलते है जो बहुत ही सुन्दर, 
मधुर और अर्थभरे होते हू। उनको भी यहु कहुकर नहीं छोड़ना चाहिए कि ये 
प्रामीए। क्रोर गँवारों फी बोल-चाल के शब्द है | जो पहले ते ही प्रचलित हो 
गए है उनको निकाल देते फा तो कोई प्रदन ही वहीं हो सकता | 
# *. दाढबदों के अतिरिक्त बहुत से मुहाबरे ऐसे हुआ करते हैं जो बहुत रोचक झौर 
सुगम तथा अरथेभरे होते हे । इनमें बहुत से तो ऐसे होते हैं जो एक भाषा से बूसरी 
भाषा में नहीं लिये जा सकते श्र कुछ ऐसे भी होते हैं जो आसानी से एक' भाषा से 
दूसरी, भाषा में अपनाये जा सफते है, विशेष करके जब ऐसी भाजाओ्ं फा उद्गम 
एक हो श्रथवा उनका एक-दूसरे के साथ सम्पर्क रहा हो और एक दूसरे को वे ' 
प्रभावित कर सकती हों । मेरा विवरवास हैं कि भारतीय भाषाप्नों में इस प्रकार के 
प्रमेकों महावरे या प्रयोग होंगे जो हिन्दी में श्रा गए हैं था श्रा रहे है या लागे जा 
सकते है । हिन्दी का सम्पर्क दूसरी भावजाश्रों से जितना बढ़ेंगा उतना ही ऐसे प्रयोगों 
फा झधिक उपयोग भालुम होगे लगेगा । 
प्रत्येह भाषा की भ्रपन्ती होली और अपना व्याकरण हुआ करता है, पर यह 
मानना ही पड़ेगा कि जब दूसरी भाषाओं के साथ उसका सम्पर्क बढ़ता है. तथ 
उस शैली और व्याकरण में भी कुछ-त-कुछ परिषर्तेत हुए बिना नहीं रहूं सकता ) 
कुछ तो परिवर्तन जान-बूभाकऊर फिये जाते हैं और कुछ स्वर हो जाते हैं। 
जिनके सम्बन्ध सें यहू कहना सम्भव नहीं होता कि हू परिव्र्तेन क्‍यों, कब भ्रोर किस 
तरहु लाया गया । हिन्दी-भाषा का सम्पर्क एयों-ज्यों दुसरी भाजाओं के साथ जड़ेगा, 
यह परिव्षतंन भी अनिवार्य हो जायगा ॥ इॉब्दावली, महावरे, धोली क्रौर व्याकरण- 
सम्बन्धी परिवर्धन था परिवर्धन, जो हिन्दी में होता चाहिए या होगा वह किमी ' 
विशेष विवृस्मंडली अब संस्था के करने से नहीं होगा ॥ जीवरी-जगजी भाषा' इस 
“पिकार की संस्थाश्रों के प्ररतावीं और सिशच्चयों से न बढ़ाई भा सकती है और 
ते घढाई, कौर न उसकी चाल निर्यारित की जा सहती है। सम्फो 
का स्वाभाविक फल होता है कि इस प्रकार के परिवर्तेत झोौर परिवर्भंत हो जतेः . 
हैँ। बुद्धिसानी भौर समय का .तशाजा-है. कि इनके रास्ते में रोड़ न 'प्रटकायेजार्ल 
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और भाषा-विकास के प्राकृतिक नियमों को अबाध रूप से काम्न करने का भौक़ता 
विया जाय । यह श्राज हिन्दी के रावंदेशिक राजकीय भाषा बन जाने के कारश 
झावदयकीय तथा ग्रनिवार्य हो गया हैं । हम हिन्दी-भाषी यवि इसमें श्रनुदार हुए 
झौर किसी प्रकार इस चिचार से कि हिन्दी-भाषा हमारी हैं ओर इसकी शुद्धता 
झौर पवित्रता इस प्रकार के परिवर्तेत श्रौर परिवर्धन से नष्ट ही जायगी, हमने 
कोई बाधा डालने का प्रयत्न किया तो हमारा प्रयत्त या तो ग्रसफल होकर रहेगा 
या सफल हुआ तो हिन्दी को सा्वेदेशिक भाषा बनते से वंचित होकर रहुना पड़ेगा 
झौर बहू एक प्रादेशिक भाषा होकर ही रह जायगी। झाज हिन्दी की होड़ भारत की 
सभी प्रादेशिक भाषाओं के साथ है और वह सा्वदेशिक स्थान तभी सुरक्षित रख सकती 
है जब बहू अपने में इतनी उदारता और लचक ला सकेगी कि वह सब इूसरी भाषाओं 
को श्पना सके शौर सभी दूसरी भाषाएँ उसको अपना सकें | अपनाने का अर्थ यह नहीं 
है कि हिन्दी हिस्दी न रह जाय बल्कि उसका भ्रर्थ इतना ही हैं कि वह॒ हिन्दी रहते 
हुए भी सर्वदेद्ठिक हो जाय ॥ 

हिन्दी-भाषी को चाहिए कि वह भ्रन्य भारतीय भाजाप्रों का ज्ञान प्राप्त करे | 
कम-से-क्म किसी एक दूसरी भाषा को तो प्रत्येक हिन्दी-भाषी को जुछूर सीखनः ही 
चाहिए । इससे यहु लाभ होगा कि हिन्दी-भाजी दूसरे प्रवेशों के साथ सम्पर्क और 
अपनत्व बढ़ा सफंगे और इसके अ्लावदइ उनको इसका भी मौक़ा मिलेगा कि ते हिन्दी 
के लवप्रकाशित ग्रन्थों और पत्रों का उस दूसरी भाषा के ग्रन्थों और पन्नों से मुकाबला 
करके खुद देख सकेंगे कि हिन्दी कहाँ तक उनके मुक़ाबले में पहुँचती है, इसमें क्‍या 
श्रुटियाँ रह जाती हैं और किस दिल्ला में उसे कौन सी कमी पूरी करती है। ऐसे लोगों , 
के लिए जो कुछ लिखता चाहते हें या कोई भ्रपनी विशेष रचना करना चाहते हैं उन्हें 
दूसरी भाषाओं का ज्ञान अ्निवायें मानना चाहिए | इसके बिता उनकी रचनाओं में स 
रो बहु व्यापकता हआऋा सकेगी और न वहु श्रोज, जो अच्छे साहित्य के लिए प्ावश्यक 
है । अहिन्दी प्रवेशों के लोगों ने तो जान-बृभकर राष्ट्रीय और देश-हित के विचार से 
हिन्दी सीखने का बोक अपने सिर पर उठाया है) तो क्या हम हिन्दी-भाषी इतना भी 
नहीं करेंगे कि उन दूसरी आषाओों के बोलने वालों भौर लिखने बालों के विचारों और 
उद्गारों से अपने को परिखित बनायें॥ और इस परिचय से हम उन पर कोई भेहर- 
बानी था एहसान नहीं फरेंगे। यह परिचय तो हिन्दी को उपलतत और समद्धिशाली 
अनाने में काम झयगा जिसके बिना हिन्दी को जो स्थान मिला है वह कायम रंखता 
असण्भव नहीं तो कठित अवद्य हो जायंगा। इसलिए हिन्दी-भाषियों को देश-हित औौर 
हिन्दी-हिंत के विचार से दूसरी भारतीय भाषाक्षों के साथ परिचय करना, उनके साहित्य 
का अ्रध्ययमत करता एक शभतियाये कर्तव्य भानता चाहिए । उच्नित तो यह होगा कि 
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जिस तरह हम श्रहिन्दी भाषा-भाषियों से यह श्राश्ा रखते हूँ कि वे हिन्दी का इतना 
ज्ञान प्राप्त कर लें कि उस भाषा में वह सब राजकीय काम लिख-पढ़ झोर बोल-चाल 
कर सके तो हमको भी किसी दूसरी भाषा का इतता जान अवह्य प्राप्त कर लेना 
चाहिए ताफि हम भी उसी तरह उस भाषा में लिख-पढ़कर श्रोर बोल-चालकर सभी 
भ्रावद्यक कास जला सके | 
एफ दूसरी दृष्टि से भी पूसरी भाषाओं का ज्ञान हिन्दी-भाषियों के लिए श्रत्यन्त 
्रावदयक है | हिन्दी का प्रचार अ्रहिन्दी प्रान्तों में करना है। इसमें हिन्दी-भाषियों को 
बहुत-कुछ भारम्भ में करमा होमा। थे जब तक कि दूसरे प्रान्तों की भाषाओं का 
कम-से-कम काम-चलाऊ ज्ञान नहीं भाप्स कर लेते इस काम को नहीं कर सकेंगे । 
इसलिए भी दूसरी भाषाञ्रों का ज्ञान हिन्दी-भाषियों के लिए आवश्यक है । दक्षिरण- 
भारत में जब हिन्दी का प्रचार आज से ३०-३५ बर्ष पहले आारमस्भ किया 
गया ती पहले हिन्दी-भाषियों को ही जाकर यह काम आरम्भ करना पड़ा था। अज 
तो घहाँ के निवासियों में ही बहुतेरे ऐसे तेयार हो गए हूँ जो इस काम को बहुत ही 
सफलता पूर्वक कर सकते है झोर कर रहे है । तो भी भ्रगर जो १५ धर्ष की अ्रवधि 
केवल हमारे संविधान ने दी है इसके भीतर सभी प्रास्तों में हिन्दी का फाफ़ी प्रचार 
और प्रसार होमभा है, तो हिन्दी-भाषियों का यहूं बड़ा कर्तव्य ही जाता है कि थे 
दूसरी भाषाओं को सीखकर इस कास में जितनी सहायता दे सकते हैं दें । दूसरी 
भाषाओं के क्षात से हिन्दी की शब्दावली, हेली भ्रौर व्याकरंश तथा सुहावरों पर भी 
परोक्ष रीति रे हम प्रभाव डालेंगे, जी केवल दूसरे प्रदेशों के लोग हिन्दी सीसकर 
उतने श्रच्छे ढंग से भर हिन्दी की अ्रपत्री भर्यादा फो क्रायम रखते हुए ज्ञायद 
न डाल सकेंगे। प्रभाव पड़ना तो प्रनिवार्य है, पर हिन्दी की अपनी सर्थादा! जिस हुव 
तक हिन्दी-भाषी समभेगे भौर सुरक्षित रख सबोगे, उस हुवे तक शायव दुसरे नहीं, औौर 
इसलिए भी हिन्दी-भाषिशों को दूसरी भाषाओं का ज्ञाम श्रावश्यक तथा अनिवार्स हो 
गया है ॥ 
हिन्दी-साहित्य के भंडार की भरपुर श्लौर राष्ट्र-भाषा के योग्य बनाने के लिए 
कुछ बातें आवश्यक हैं | पहली चीज़ तो यह है कि छिदी भें उच्च फोटि के औलिक 
साहित्य का निर्माण फिया जाय । साहित्य से मेरा शक्षर्थ फेवल गश और प्र की उन 
कृतियों से ही नहीं है जो साधारणतया हस समभते हैं | साहित्य शब्द का' व्यवहार 
हमने एक विरहुत और व्यापक्र श्र्थ भें किया है। इसमें में सभी विषयों से सम्बन्ध 
रखते धाले प्रत्थों और कृतियों को समाधिष्ठ करता हूँ । मेरा अर्थ है भौलिक खोज 
भोर भ्रनुसंधात के फल से, त्ाहि बहु ज़ोज शोर अनुसंधान किसी वेशातिक जिषय के 
साथ सम्धध्ध रखता हो, चाहे बहू भूगोल भर खोल के साथ सम्बन्ध रखता हो, 
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ग्रथवा रेशानाशित, बीजनाशित या अन्य प्रकार के गणित के साथ सम्बन्ध रखता हो, 
चाहे चह दर्शन फे साथ संबंध रखता हो अथवा इस प्रकार की गद्य-पत्द-रचना के साथ, 
जिसे हम साधारणतः साहित्य का नाम देते हु, सम्बन्ध रखता हो । हम इन सभी 
झौर सभी भ्न्‍य प्रकार की कुृतियों को साहित्य का नाम देते है । और जब 
उसके भण्डार को भरपुर करने की बात फरते हु तो इन सबकी पूति हम चाहते हैं । 
इसलिए यह आवश्यक है कि हिन्दी-भाजी इस सभी विदयों के स्वतस्त्र और सौलिक 
ग्ुःथों के लिखने की योग्यता प्राप्त करें और ऐसे मौलिक ग्रन्थ लिखें। इसमें एक दो 
नहीं हज्ञार-हजार विहानों और पश्नुसंधानकों को लगना होगा जो सभी बातों को भूल- 
कर एकचित्त रूच्चे योगी बनकर जिस विषय को थे लें उसमे मौलिक कृति देश 
को और संसार को दें । जता मेने ऊपर कहा है यह महान कार्य बहुत फरके अम- 
साध्य है ओर यदि हमारे विद्वातों मे, विशेष करके युवकों ने, इस और ध्यान दिया और 
उसमें लग गए तो पर्द्रह त्रष के भीतर ही इसफा फल कुछ-स-कुछ देखने को 
मिल सकेगा । 
मौलिक कृतियों के श्रतिरिकत अनुवाद के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है। भारत की 
सभी प्रादेशिक भाषाओं में साहित्य का सुजन और प्रकाशन होता ही रहता हैं। उनमें 
जितने अच्छे प्रग्य है चाहे वे प्राचोन हों अथना तवीन और चाहे जिस विजय के हों, घदि 
उनसें कुछ ऐसा विषय भ्रथवा तथ्य हो जो हिन्दी-भाजयों के लिए श्रावह्पक श्रथवा 
हितकर समक्ता जाय तो उनका श्रनुवाद हिन्दी में श्रदयय होना चाहिए । भ्राज अनुवाद 
विशेष करके हिन्दी-भाधियों को ही करता होगा और बहु केवल भारतीय भाषाओं से 
ही नहीं, संत्तार की दूसरी भाषाओं में भी प्रत्थों को लेकर करना श्रावश्यरू होगा । 
यह तभी हो सकता हैँ जब कुछ हिन्दी के विद्वान दूसरी भाषाप्नों का पर्याप्त ज्ञान 
झोर उनके साहित्य से इतना परित्षय प्राप्त कर ले कि वह उसमें से श्रतछे और 
उच्च फोरटि के ग्रन्थों को शुनकर निकाल सकें और उनको पढ़कर शसास्वादस 
केवल स्वयं न कर सके, बल्कि इतनी घोग्यता रखें कि सौलिक प्रन्थ कौ रचना ओर 
झोज की अपने श्रनुबाद में भी कुछ हुद तक ला सकें । एक प्रकार से भौलिक 
लेख लिखता श्रासान है, पर किसी दूसरी भाजा से श्रवुवाव करना बहुत कठिन होता 
है । मेरा निजी श्रनभव है कि में अंग्रेजी से हिन्दी में झ्थवा हिल्‍्दी से भंरेजी सें उतनी 
आसानी से अ्रनवाद नहीं कर सकता जितनी आसानी के साथ इन बोनों भावषाश्रों में 
लिख था बोल सकता हूँ । गहन विषयों का तो अनुवाद झौर भी कठिन होता है। 
झनुजादक को केचल उन दोनों भाषाओं का, जिनमें कवि एक से दूसरी सें अनुबाद करता 
हैं, भ्रन्‍्छा ज्ञान होना अनिचाय हो नहीं है, बल्कि उस विषय पर भी उसका अधिकार 
होना चाहिए जिस विषय से बहू अनुवाद किया जाने वाला ग्रन्थ सस्बन्ध रखता है । 
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इसलिए किसी को यह नहीं सभभना चाहिए कि अगर बह दो भाषाश्ं को मामली 
तौर से जानता हैँ तो धहु एंक से दूसरी में अनुवाद कर सकता है । अ्रनुचाद के लिए 
थ चुनने में भी विजय का ज्ञान प्रावइयर है और हिन्दी में उत्त जिबय पर क्या 
भौजद है बह तो जानना जरूरी हैँ ।॥ 
संबसे छड़ा डर मुझे इस ही बात का हैं कि हिन्दी-पाठकों की संख्या बढ़ जाने से 
हुर प्रकार की पुस्तकों ओर पत्र-पत्रिकाओं का प्रचार अ्रधिक हो रहा है और आगे झौर 
भी श्रधिक होने वाला है। फुछ दिन पहले इस विजय पर थभ्रो बनारसीदास चतुर्वेदी 
जी ने कुछ चर्चा छेड़ी थी और उन्होंने उस प्रकार के तुच्छ शरीर ह/निकारक साहित्य 
को 'घासलेदी साहित्य का नास विया था। सुभो उर हैं कि घासलेटी साहित्य की, भ्रव 
जब हिग्दी-पाठकों को संदया बढ़ेगी, बुद्धि होगी । हिन्वी-साहित्मकारों और 
प्रकाशकों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि इस प्रकार के साहित्य के प्रसार को 'रोबों--- 
कस-से-कस उससमें सहायक न हों । यह काम प्रासान नहीं है, क्योंकि इसका सम्बन्ध पैसों 
से जुड़ा हुआ है भौर पैसों का लोभ संवरण फरना आसान नहों होता है। पर सें 
मानता हैं कि यदि उच्चको्ि के साहित्यकारों और शभ्रालोचकों ने इस पर ध्यान 
दिया ती इस प्रच।र को रोकने में के सफल हो सकते हैँ । हमको यह समझता चाहिए 
कि हिन्दी में घासलेंटी साहित्य केवल हिन्दी-भाजियों के ही हाथों में नहीं जायगा । 
वह भरन्‍्य-भाषा-भाषियों के हाथों में पहुँचेगा श्र इससे सारे हिन्दी-साहित्य की 
बदनामी होगी। इसलिए हिन्दी की प्रतिष्ठा की यह श्रपेक्षा हैं कि इस प्रकार का 
अ्ररचरथ साहित्य हिन्दी में रथान ने पायथ॥ और, जिस तरह से कोई घोर या व्यति- 
चारी किसी श्रच्छे समाज में रथान नहीं पाता, उसी तरह से हमारा साहित्यिक समाज 
ऐसा बन जाय कि उसमें इस प्रकार के व्यभिचारों साहित्य को स्थान मं भिल सके। 
बिहार के रहने घालों का एक शोर विशेष कतेंव्य है। इस प्रान्त में प्रायः 
पचास लाख शझ्रादिम जाति के लोग बप्ते हैँ जिनकी अनेक बोलियाँ संथाली, 
सुंडाली, पहाड़ी, खड़िया, ऊडाँव, हो इत्यावि हूँ । इनका रहन-सहुम और इनकी 
बोलियों को भी जानता आवश्यक है, विशेष फरके उन लोगों के लिए जो उन 
अंचलों में बसते हैं जहाँ कि. बोलियाँ बोली जाती हैँ ॥ उनके साथ हमारा सम्पर्क 
बढ़ता चाहिए । वह सम्पर्श शोषण के लिए महीं, उनकी सेवा के लिए झावश्यक्र हैं । 
बहू बहुत बातों में पिछड़े हुए हूँ; पर उनमें बहुतैरे गुर भी हैं जिनको हमें उनसे सोखना 
है। आधुनिक रीति से अ्रशिक्षित वे जरूर हैँ शोर उत्तका रहन-सहन भी क्राघुनिक 
लोगों को ठीक नहीं जेंचता, पर हुम गह नहीं भूल सकते कि आज के श्राधुनिक लोगों 
के मुकाबले में उनमें फूट-फ्रेब बहुत कम है श्ौर सीधापन बहुत श्रधिक है, जिसक। 
हममें से बहुतेरे अनुचित लाये उठाने से बाज नहीं आते । बहुत अंझों में उनका समाज- 
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गठन भी ऐसा है जो हमारे भ्राज के विभृंखल समाज के लिए नमूना पेश कर सकता 
है। इसलिए हमारा यह कर्तब्य है कि हम उनकी सेवा के लिए शौर उनसे जो-कुछ 
सीख सकते है, सीखने के लिए उनके साथ सम्पर्क बढ़ावें, उनकी बोली का ज्ञान प्राप्त 
करें भौर उनके बीच में हिन्दी का प्रचार करें जिससे वे भी श्रौर लोगों के साथ 
सार्ववेश्षिक कामों में बराबरी का भाग ले सकें | 

झारा-नागरी-प्रचारणी-सभा बहुत दिनों से हिन्दी की सेवा करती श्रा रही 
है । इसने थह्‌ झभिननन्‍्वत-पभ्रस्थ तेयार कराकर और सुझे भेंट करके मेरा आ्रादर 
बढ़ाया है । में इसके लिए बहुत क्ृतज्ञ हें । मे समझता हूँ कि अपनी कृतज्ञता में इसी 
तरह प्रकट फर सकता हैं कि आज जो हिन्दी-भाषियों पर श्रौर हिन्दी के सेवकों पर 
दायित्व श्रा गया हैं उसको उनके सासने रख दूँ और उनसे यह श्रा्षा करे कि वे इस 
भहाल का्े को पुरा करने में अपनी शक्ति लगायेंगे शौर उत्ताह दिखलायेंगे । इसी 
भावता से मेने जो कुछ उचित ससभा कहा, ओर से आज्ञा करता हूँ कि श्राप भेरे 
निवेदन को स्वीकार करेगे ॥ 


द 
साहित्यकार का दायितल' 


में श्राप सबको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि आपने अपने हूँ। प्रयास 
से साहित्यिकों की सहायता करने शोर उन्हें साहित्य-सजन की हुर प्रकार की सुविधा 
प्राप्त कराने के लिए इस भहत्त्वपुर्ण संस्था को बनाया हूँ और इस सरस्वती-मन्दिर 
के निर्माणण का प्रबन्ध किया है, जिसके शिला-न्यास करने में मुझे भाज अत्यन्त हर्ष 
शोर प्रसन्‍नता है । जिस सामूहिक कल्याण और प्रात्मविश्वास पर शझापकी यह 
संस्था फ़ायम है उनकी सराहना भें किन शब्दों से करूँ यह में नहीं जानता । 

इस बात से तो शभ्राज कोई इन्कार नहीं कर सकता कि हमारे देश में साहित्य- 
सेवियों का जीवन श्रत्यन्त कण्टकाफीर्श रहा हैं । जेसा कि आपने श्रपनी रिपोर्ट में 
लिखा है, “परतन्त्र तथा विदेशी भाषा से आञाक्रान्त देश में साहित्य-सृजन संघर्ष-साध्य 
ही होता है ।” श्रतः जब तक हमारे देश में विदेशियों का राज्य था हमारे साहित्य- 
कारों को प्रमेक प्रकार की कठिनाइयाँ भेलनी पड़ीं । स्वतम्त्र होते के पश्चात्‌ इस 
बारे में स्थिति में कुछ सुधार अचदय हुआ है, किन्तु आज भी वैसी स्थिति नहीं हैं 
जैसी श्रच्छे साहित्य-सजन के लिए होनी चाहिए ॥ यद्यपि हमने गह निशरचय कर 
लिया है कि हसारा सभी सार्वजनिक राज-काज हमारे देदा को भाषाओं में ही कुछ 
वर्षों के बाद चलेगा, किन्तु श्राज भी हमारे यहाँ के शिक्षा-शास्त्रियों, शिक्षकों और 
शिक्षाथियों के भन से श्रेगरेशी भाषा का यह मोह नहीं छुटा जो प्रेंगरेज्ञी राज्य-काल 
में उसके प्रति पेंदा हो गधा था । जाते में था श्रमजाने मे हमारे यहाँ के बहुसेएपक 
शिक्षितों के भन में यह भाव घर किये हुए हैं कि हमारी श्रपनी भाषाओं में बेसी 
उच्चकोटि का साहित्य न तो हैं और तन हो सकता है जैता कि अ्रंगरेज्ी में है; भोर 
इस भावना के कारशा भाज़ भी उसका लगाव प्रपनी भाषात्रों के साहित्य से कुछ 
झधिक नहीं है । हमारे साहित्यकारों को जो आर्थिक कव्मिाइयाँ सहूनी पड़ी हैँ भौर 
सहती पड़ रही हैं उनका एक काररख यही मनोवृत्ति है, क्योंकि इसके कारण हमारे 
यहाँ उनकी कृतियों का शिक्षित बर्ग में बेसा प्रचार नहीं होता जेसा कि अन्य देश्षों 
में ब्रहाँ के साहित्यकारों की कृतियों का होता है । 

इस कथन से मेरा यह तात्पर्य कदापि तहीं हैं कि हमारे देशवासियों को 
“करती मन्दिर, प्रयाग के शिक्षान्यास के अवसर पर दिया गया भाषण, १० फरवरी, १६४१ ॥ 
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ग्रन्य भाषाओं के साहित्य ते, विशेष करके अ्रग्रेज्ञी फे साहित्य से, प्रेम न करना 
चाहिए। इसके विपरीत मे तो यह मादयता हूँ कि अंगरेज्ी भाषा फा ज्ञान बहुत 
ज़रूरी है, क्योंकि वह श्राज श्रन्तर्राष्ट्रीय भाषा हो रही & श्रौर उसका साहित्य भी 
बहुत बड़ा और व्यापक है। इसके अलावा कोई साहित्यिक अ्रतीत काल या वर्तमान 
जगत्‌ फे साहित्य से प्रतभिन्न रहकर सफल साहित्य-सापना नहीं कर सकता और 
न बेसी हालत मे कोई व्यक्तित है! अश्रपने को समुचित रूप से शिक्षित बना सकता 
है। किन्तु साथ हो में यह श्रवश्य कहना चाहता हूँ कि अ्रन्य भाषाओं के साहित्य 
का स्वाद हम तभी पहचान या जाने सकेंगे जब हमने अपनी भाजाओं के साहित्य 
के स्वाद को जान लिया हो । इसलिए से यह बात कई बार कहु चुका हें और 
गौर आ्राज भी दुहराना चाहता हैँ कि अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए औझौर 
बालों के साथ-साथ हमारे लिए यह अत्यच्त आवश्यक है कि हम अ्पती भाषाओं के 
साहित्य से प्रेम करना सीलें झौर उतके अ्रध्ययन मे यदि अधिक नहीं तो कप्त-से-कम 
उतनी विलचत्पी अवश्य रखे जितती कि हमारे बहुत से लोग भाजकल विदेशी 
साहित्य के श्रध्ययन में रखते है । यदि हमारे वेश-भाई ऐसा करने लगें ती न केवल 
हमारे वेश का ही बड़ा भारी कल्याण होगा वरत्‌ हमारे साहित्यकार भाई-बहनों 
की निजी आथिक समस्या भी कुछ सीमा तक हल हो जाथगी । कुछ सीमा तक ही 
हल होने की बात में इसलिए कहता हूँ कि वर्तमान भ्राथिक ढाँचे के कारण साहित्य- 
कार को वहु आथिक पअ्रतिलाभ प्राप्त नहीं होता! जिसका कि वह समाज के असंख्य 
व्यक्तियों को ग्रक्षय आ्रानन्द भ्रोर तव स्फूरति, रंगीन सपने और कल्याणकारी आदतों 
प्रदात करते के बदले में श्रधिकारी होता हैं। हमारी बतंमान श्रर्थ-व्यवस्था में व्यवसाय 
समाज-सेवा के हेतु सेन किया जाकर अपने निजी लाभ फे लिए किया जाता है 
जिसका परिणाम बहुधा यह होता हैं कि मिजी लाभ की बेदी पर सामहिक कल्याण 
की बलि दे दी जाती है । इसलिए यहु कोई आइचयें की बात नहीं कि बिचारों की 
अमूल्य रत्व-पिटठारी को प्रकाशक लोग ग़रीब साहित्यिक से कौड़ियों के दाम ख़रीद 
लेते है श्ौर स्वयं उससे बहुत लाभ उठाते है। मुझे इस बात का झत्पन्त हब है कि 
आपने इस विषमता भौर शभ्रन्याथ को दूर करने का वह क़दम उठाया है जो न केबल 
झाप-जैसे उपासकों के लिए उपयुक्त है वरन्‌ समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए अ्नुक्रणीय 
भी है । समाज से अन्याय और वियमता को दूर करने का सार्ग थही है कि लोग 
सहुकारिता कौर सर्वोदिय के सिद्धान्त को अपनायें | श्रापने यही सिद्धान्त भ्रपनाया है 
भौर इसलिए झाप भौर भी बधाई के पात्र है | 
फ्रास्तियों के श्रस्य मार्ग भौर देशों में सुझाये गए है, किस हमारे देश में 

सुबूर पुरातन काल से सामूहिक और बैयक्तिक जीवन में सुख झौर शात्ति स्थापित करने 
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का भार्ग यही ठीक ठहराया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति श्रषने जीवन का चरम उत्तर्ष 
इसी बात में साने कि. उसके भ्पने जीवन से सब भानवों का जीवन सुरभिमय और 
सुखमय हो जाय । मेरी सम भें, इसलिए ही हमारे देश में अहिसा के श्रादर्श को 
उत्तनी महत्ता दी गई । राष्ट्र-पिता महात्मा गाएथी ने इसी भ्रादर्श की आवाज़ उठा- 
कर सुप्त भारतवासियों की नसों में फिर मव-जीवल, नव-स्फूति और नव-सुजनात्मक 
शक्ति कर संचार कर दिया ॥ आपने आपने हितों की रक्षा के लिए और सभाज की 
रचनात्मक सेवा के लिए इसी भाग को शअ्रपताया है | 
मुझे पूरा विधवास है कि यवि श्राप श्रपनी कृतियों में सुजनात्मक और 
सहकारिता के इस सिद्धान्त के प्रति बफादार रहें लो आप सचमुच ही अपनी क्ृतियों 
फो भारत के तव-निर्माण क्रोर यहाँ की जनता के दुःख-दारिद्रय को दूर करने का 
“ प्रबल श्रस्त्र बन देंगे -। भगवात्‌ ने आपको ऐसी शावित प्रदान की है कि श्राप उसके 
हारा झपने अन्य भाई-बहुनों की समस्याञ्रों की ऐसे सुस्पद्ट और सजीव शाब्बों में 
व्यक्त कर सकते हु कि वे उसको ठीक-ठीक पहचान लें और साथ हो आप उसको 
वहूं प्रेरणर और वह दविस्दश्न प्रदान कर सफले हैं जिससे ज्योति और उत्साह पाकर 
दे ग्पती समत्याशों को सुलझाने के लिए कशथिबद्ध होफर लग जायें । हमारे देदा में 
करोड़ों नर-मारियों का जीवन श्राज विफलतापुर्ण और घिपलतिमसय है क्रौर हमारी 
स्वतस्त्रता का तब तक कोई झर्थ न होगा जब तक कि वे अपने जीवन को सफल 
और' सार्थक न कर सकें । इस महान कार्य-सम्पादन के लिए आझाज हमारे देश को 
प्रत्येक व्यवित के अंश-दान की श्रावदयकता है। जो राजनीतिज्ञ हैँ ने राजमीतिक दृष्टि 
#&से उस ददा को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, फिन्तु न तो राजनीतिज्ष और न यत्त्र- 
कारों के हाथ में यहू बात है कि वे जनता फे हृदय में ऐसी स्फूति, ऐसा उत्साह, झौर 
ऐसी लगन पैदा कर दें कि जनता इन समस्याश्रों को शीघ्रातिशीत्ष सुलफ्ाने में अपतो 
पूरी शक्ति लगा वे । जनता के हृदय में यह भावना पैदा करने का काम साहित्यिकों का 
है। आज हमारे लिए यह अत्यन्त श्रावश्यक है कि साहित्य प्रेयसी का गान ने होकर 
प्रसचिनी माता की सुजनात्मफ शक्ति हो, तरह उपभोग की वस्तु न हो कर रचना का 
साधन हो । हमारे साहित्यकारों सें से पब्नेक ने स्वतन्त्रता-आन्दोलन के बिनों भें 
बड़ा महान कार्य फिया था और उनमें से श्रतेक ने उत दिनों ऐसी कृतियाँ दीं लिन 
से जन-जीवन में स्वतन्त्रता के लिए मोहक उन्मराद पैदा हो गया और लाखों ही व्यक्षित 
स्त्रतन्ञ॒ता-पुद्ध में प्रपने जीवन का बलिवान करने की प्रस्तुत ही गंए। 
. आज हमें दूसरे प्रकार फे साहित्य की श्रावदंयकता है--ऐसे साहित्य की जो 
को ऐसी प्रेरण! दे कि कृषि, उधोग, वप्रबताय, शिक्षा के क्षेत्रों में बतेतान विज्ञान का ' 
सहारा लेकर प्रध्मेक व्यक्षित सामूहिक उद्योग में जुड़ जाय। 
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में समझता हूँ कि श्राज हमारे समाज से रचतात्मकु या सुजनात्मक कार्थों 
क प्रति जो उदासीनता है उसका कारण बहुत-कुछ यही है कि ह्राज साहित्य 
में इस बात की गूजती हुई प्रतिष्वनि नहीं है कि यवि हमारे देश को, भासव जाति 
को सुखी होना हैँ तो उसके लिए यह झावद्यक हैं कि घर-धर में, ग्राम-प्राम में, नगर- 
नगर में सब लोग ग्राकुल होकर हर प्रकार के रचनात्मक काम में उसी तत्परता से 
लग जायें जिस तत्परता के साथ वे स्वतन्त्रता-प्राप्ति फे लिए स्वतन्त्वता-संधर्ष में 
कद पड़े भे । 

में समझता हूँ कि हमारी वर्तमान समस्याश्रों के मुक़ाबले में स्वतन्त्रता-प्राप्ति 
एक कम्र कठिन कार्य था । उस समय हमें केवल कुछ विदेशियों की सत्ता श्रपते देश 
से सिटाली थी पर भ्राज हमें लगभग ३५ करोड़ व्यक्तियों को सुशिक्षित करना है, 
श्रच्छे-प्रच्छे घर-बार देने हैं, पर्याप्त भोजन की व्यवस्था करनी है श्रौर उनके जीवन 
को आनन्द और संगीत से भरता है ॥ इस कारये के लिए हमें अपनी श्राथिक-उत्पादन- 
धक्ति को हजारों गुना बढ़ा लेना है, और यह काम तभी हो सकता हैं जब हमारे 
देश में प्रत्येक व्यक्ति अपने फो सरकार पर श्राश्रित ने समझकर श्रपनी दाक्ति 
उत्पावक, सूजतात्मक और रचनात्मक कार्यों में लगा दे ॥ इस महान्‌ यज्ञ में साहित्य- 
कार ही प्रधात श्राहुति डाल सकते हैं और श्राश्ा है डालेंगे । 

में इसो प्रकार के साहित्य को प्रगतिशील साहित्य मानता हूँ । श्राजकल कुछ लोग 
प्रभतिद्दील साहित्य का दर्जा ऐसे साहित्य फो देते हैँ जिसमें बतंमान समाज के श्रन्तर 
में होने वाले श्रेणी-संघर्षों का वर्णन होता है और जो तथाकथित शोषित बंगों को 
अन्य वर्गों से संघर्ष के लिए प्रेरित करता है | सेरा त्रिज्ञार हे कि भारत ते महात्मा 
गान्धी के नेतृत्व में सामाजिक शोषरण का अच्त करने की एक नई रीति का भ्राविष्कार 
किया है। श्राज भारत में सामाजिक और राजनैतिक सत्ता उन लोगों के हाथ में जो 
इस बात में विश्वास रखते हैं कि समाज शोषण-हीन, बरगे-हीन होना चाहिए और उसमें 
प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी भेद-भाव के बिना ऐसी सब सुविधाएँ प्राप्त होनी घाहिएऐं 
जिनसे वह अपने जीवन का पुरा विकास कर सके । जब हमने संस।र की एक सहान्‌ 
शक्ति का अहिसात्मक क्रियाशीलता हारा केवल मुक़ाबला हो नहीं किथा बल्कि 
स्व॒राज्य प्राप्त भी कर लिया तो अब इस रचनात्मक समय में श्रापस सें श्रेणी-संघर्ष 
को हिसात्मक रूप दिये बिना लव समाज का सुजत, जिसका ध्येय सर्वोदिय करना है, 
होता चाहिए । इसमें साहित्य यथेष्ठ सहायता दे सकता है और इसलिए में भाजता 
हैँ कि हमारे वेश में जिस साहित्म को झावधयकता हैं बहु केवल ऐसा ही साहित्य 
है जिसमें सृष्ठि और रचना की पुकार भरी हो । 

मुझे प्राद्ा है कि झापका संसद साहित्यिकों को इस विज्ञा में चलने के लिए 
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पेरित करेगा। मुफ़ यह भी भरोसा हे कि श्राज जिस भच्दिर का शिलान्यास सेने किया 
है उसमें बैठकर कार्य करने घाले साहित्यिकों को बराबर ऐसी प्रेरणा भिलेगी 
जिससे वे भारत और संसार में प्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति श्रोर सहयोग तथा प्रत्येक मानव 
के जीवन में सुख-ससृद्धि की स्थापना करने वाले साहित्य की रचना करे ॥ 

उस शादर के लिए, जो आपने मुभे इस मन्दिर के शिलान्यास करने के लिए 
निमन्त्रित करके दिया है, सें आप सब भाई-बहनों को धन्यवाब देता हूँ श्ौर मेरी 
भगवान्‌ से प्रार्थना है कि आप लोगों को न केवल इस भार के बाह्य स्वरूप को 
सुन्दर बनाने में सफलता मिले वरन्‌ इससें भी सफलता प्राप्त हो कि यह भन्दिर भारतीय 
जन-जीवन के लिए एक चिर प्रकाश-स्तस्थ बत जाय । 


्छ 
ज्‌ 0... है 
ब्रज साहित्य 
मे श्राप ब्रजवासियों को अत्यन्त भाग्यवाली मानता हूँ । श्राप उस मंडल के 
निवासी है, जो भगवान्‌ कृष्णा की लीला-भृमि हे । ठोक हैँ, उनके देहोत्सगं को श्राज 


अनेक द्ाताब्दियों व्यतीत हो चुकी हैँ । किन्तु इन द्ाताब्दियों के, इन सब परिवर्तनों के 
बावजूद इस ब्रज-भूमि में, इसके वाणु ओर आकाश में इसके नगरों शोर 


नगरियों से, इसकी बीथियों झ्रौर बाज़ारों में, इसकी श्रट्‌टालिकाशों और वाटिकाशों 


में, मोहन की सुरलिया श्राज भी गज रही हैं, उनकी सुर श्राज भी बसी हुई 
है श्रोर उसकी कॉकरी-काँकरी में श्राज भी उनको पद-चाप सुनाई देती है। जहाँ 
हुम जैसे लोगों को यात्रा करके झ्ाने पर ही यहु आनन्दाशुत प्राप्त हो सकता हैं बही 
श्रापफोी अपनी द्वार-देहरी पर ही, श्रपत्ती बोली मे ही भगवान्‌ की भ्लाँकी नित्य-प्रति 
मिलती रहती हैं । 

भगवान के गौरव और सहिसा से आप ही नहीं भ्रापफी बोली भी गौरवो- 
न्वित हो गई है । यह तो संसार-बिदित है कि आपकी बोली श्रत्यत्त मधुर और कोमल 
है । उससे कर्र-कट ध्वन्तियाँ तो लगभग हे ही नहीं । बहुधा ऐसा प्रतीत होता है कि 
बहु कविता और संगीत के लिए ही गढ़ी गई है । पत्ती इस थिशिष्टता के काररश 
भी ब्रज-भावषा संसार की बोलियों से झपना विदधिष्ट स्थान रखती, किन्तु श्रपनी इस 
ध्यन्ि-माधुरी से भो कहीं श्रधिक यहू इसलिए सहान है, क्योंकि यह भगवान्‌ कृष्ण 
की लीला का अविरल सान है । ब्रज-भाषा का तो उन्तकी लीला से इतना तादात्म्य 
हो गया है कि उनके लीला-गान से पुथक्‌ भी इसका अ्रपना भश्रस्तित्व हैँ, यह बात फेवल 
इने-गिने कुछ ही लोगों को ज्ञात होगी । ब्रज-भाषा की बात कीजिए और तुरन्त सबके 
मन सें 'मेया में तहिं माखत खासो प्रतिध्चनित होने लगेगा। सें महीं जानता 
कि किसी शअ्न्य बोली का भी किसी भहा विभति की जीवन-लीला से इतना तादात्म्य 
हैं । मेरी जातकारी में तो यह गोरबव श्षज-भाषा को ही प्राप्स है | 

यहू भी तो कोई साधारण गौरव नहीं है । इसकी महत्ता इसी से ध्यकत है कि 
कृष्ण-गाथा भारतीय जन-जीवन को, भारतीय संस्कृति की, भारतीय इतिहास की श्रम॒ल्य 
निधि हैँ । में समझता हूँ कि राम-गाया और कृष्ण-गाथा ऐसे दो पहिये हैं जिन पर 
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भारतीय जन-जोबत, विशेषतया भारतीय ग्राम्य जीवन, सारी गत शताब्दियों म चलता 
रहा ह। भारत की लगभग हर भाषा के साहित्य का अधिकांश श्राज इन्हीं दोनों गाधाओं 
0के शाधार पर बना हे । साहिल्‍य हो क्‍यों भारतोय कला का भी इन ब्लेनों गाथाओं 
से बड़ा सम्बन्ध € । श्राजकल जिसे ओपेन एयर थिएटर' बोलने हु उस प्रकार का 
थियेटर अनेक दशताब्दियों से राम-लीला के रूप भे होता रहा हु श्रौर राग-लीला 
आबाल-वुद्ध के भूम को न केवल झागन्द से ही भर देती है वरन्‌ यह उनके 
चरित्न-निर्माण और अआदक्ष-साधन का भी बड़ा प्रबल साक्षन रही हैँ। उस ही का 
तो यह प्रताप हें कि जब भारत के ग्रामों मे साक्षरता लुप्स-सी हो गई है और जन्र उनकी 
शिक्षा-दीक्षा की प्राचीन पद्धति सर्वथा भिट-सी गई है, भारत के कृषक आफ भी सानवता 
के आदतों से पुरोतया परिचित है । जहाँ विशाल पेमाने पर खुले स्थान से होने वाले 
माटक का फास राम-लीला पूर्ण करती थी वहीं गाँव-गाँव में भक्लि-रस का 
संचार करने बाले नाटक के रूप में रास-लीला थी । भारत के भोजें-भाले 
पिसानों और सजदूरों को भी इसने भगवान्‌ कृष्ण के जीकन श्रौर आ्ादक्षों 
से उसी प्रकार परिद्धित करा दिया हू जिस प्रकार कि थे झपतने बाल-बच्चों 
से परिचित होते है । जहाँ श्रव्य प्रकार के नाटक केवल नगर वालों के सनोविभोद 
करे लिए ही होते थे, शम-लोला श्रौर रास-लीला राजा-रक, वाल-बंद्ध, नर और 
नारी, सबर्ण शोर श्रब॑ण सभो के लिए होती थीं | 
इतना ही क्यों, हमारी स्थापत्य-कला, हमारी वास्तुकला, हमारी चित्र-कला 
परभी में तो राम और कृष्ण की गाथा बुनी हुई है। भ्रतः यदि में यह कहूँ कि हमारी 
संस्कृति क। तामा राम और क्ृष्श-गाथा रूपी दो धागों से पुरा गया है तो उस कथन 
में कोई भतिशयोक्ति न होगी। ठौक हे, उसके बनाने में घताली, अश्ब, ईरानी, शक, 
हुए और तल जाने किससे श्रन्य धागे लगे हे श्र उसका वर्तमान स्वरूप इस सभी के 
रंग से रंगा हुआ है । किन्तु वे इन्हीं दोनों गाधाशों के ताने में श्राकर बुनी गई हे । 
श्रतः सुर्य-चमत्र के समान ये बौनों गाभाएँ हुमारे सारे जीवन को ज्योतिर्मेय कर 
रही हैं श्रोर प्रेरशा-प्रदान कर रहीं हू, करती रही है श्रीर मुझ्के श्रतल विश्वास है कि 
स्वंदा! करती रहेंगी । 
में समभता हैं कि इन गाधाओं का हमारे जन-सन श्लौर जन-जीवन पर इतना 
। प्रभाव इसीलिए है फि ये बोनों मातव-हृदय की श्रेष्ठतल भावनाओं और वेदनाओं की 
मृतिमती प्रतिमा है | संसार में विस्‍रला ही कोई व्यक्ति होगा! जो इन ग्राथाओं से 
ऐसे नये जगत की भॉॉकी मे पा लेता हो जहाँ पहुँचने को भानव पृथ्चीतल 
पर अपनी लीला प्रारम्भ करने के दिन से ही लालाधित रहा है । कला की दृष्टि से 
झौर मानवादशों की दृष्टि से ये अत्यन्त ही उत्कृष्ट और जोवता-दायिती हैं। इनकी 
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विशद ध्यास्या करने का यह अवसर नहीं हु | किन्तु इनमें से कृष्ण-गाथा के सम्बर्ध 
से कुछ कहे बिना मे झ्लापके कार्य के सुशत्व को ठोक दाब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता 
श्रौर इसलिए यहाँ में इसके एक विशिष्ट पहल को श्रोर दृष्टि खींच देना चाहता हूँ-। 
कृष्ण-गाथा मे कुछ ऐसा जादू है किन केबल भारत-भृम्ति में जन्मे और पले 
व्यवित ही इसमें लीन हुए हैं वरन्‌ भारत में आने वाले विदेशी भी इसके पीछे पागल 
हो उठे है । इतिहास साक्षी है कि यबन और शक, जो भारत मे व्यापार अथवा घिजय 
के लिए आये वे भी भगवान कृष्ण के उपासक बन गएं। इतना ही क्यों, सध्यकालीन 
भारत में जो तुक और मुभझल आये वे भी कृष्ण-गाथा के रंग में रेंण गए। ताज ने 
पुकारकर कहाः हो तो मुगलानी, हिन्दवानी हे रहूगी म' श्रौर श्रालभ ने 'ता थल 
काँकरी विठ चुन्यों करें का इरादा किया । मियाँ रसखान तो 'प्रेम देव की छत्ति 
तिरखि भये मियाँ रसखान । इतना ही नहीं उनकी इच्छा यह भी हुई कि यदि इस 
भर्त्य लोक में उन्‍हें फिर श्राना पड़े तो उनकी यही प्रार्थना होगी : 
मानुसम हों तो वही रसखान बसों मिलि गोकुल गाँव गुवारन, 
जो पसु हौ तो कहा वस मेरों चरो नित नंद को धेनु मफारन, 
पाहन हो तो वहीं गिरि को जो कियौ ब्रज-छत्र-पुरन्दर कारन, 
जो खग हौ तो बरोरों करों वही कालिन्दी कूल कदम्ब की धारन । 
आशखिर वह कोन सी बात है जिसके कारण भारतीय और अभ्रभारतीय सभी 
कृष्ण-गायथा से इतने प्रभावित हुए । में समभता हूँ कि इसका कारण यह हैं कि इसमें 
भानव की परमात्मा के प्रति भक्ति और मानव को सोंदर्योपासना का इतना घनिष्ठ श्रौर 
सहज संयोग है कि कोई भी ध्यवित इसके झ्राक्षेशा से बच्च नहीं सकता । यदि यह कहा 
जाय कि कृष्ण-गाथा से ईशवर-भक्ति रूप की प्रतिमा बनकर प्रकट हुई है तो कोई 
ग्रत्युधित म होगी | अ्रतः धर्म प्रौर रूप-पिपासु इसकी शोर जाये बिना रह नहीं सकते । 
यहू कहना अनुचित न होगा कि एक दृष्टि से सारी सानव-जाति को धर्म-पिपास्‌ शौर रूप- 
पिपासु इस दो ही वर्गों में बाँटा जा सकता है । श्रतः जहाँ धर्म श्रौर रूप दोनों की ही 
तृप्ति होती हो वहाँ तो मानव-जालि के प्रति व्यक्ति को श्रात्मिक तृप्ति सिलेगी ही । 
उवाहरण:र्थ कवि-श्षिरोमरिं'ग सुरदास के कृष्ण-भवितन्सम्बन्धी इस प्रसिद्ध पद को 
लीजिए : 
मैया में नहिं माखन खायो हे 
ख्याल परेंये सखा सब्र मिलि, मेरे गेख लपटायों 
तु हीं निरस्त नानन्‍्हेँ कर भ्रपने, में कैसे कर पायों 
मुख दछ्षि पौंछ बुद्धि हक कीन्‍्हीं, दौतना पींठ दुरायों 
ड्ारि साँटि मुसकाइ जसोदा, पस्यार्माहु कंठ लगायों 


का बट. 
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बालबिनोंद मोद मन मोह्यों, भक्त प्रताप दिखायों 
सूरदास यह जसुमति कौ सुख, सिव विरंचि नहिं पायो। 
# कृष्ण को यह बाल-छवि इतनी भोहक है कि इस पर कौन सा ऐसा दिल- 
वाला आदमी हैँ जो बलिहारों नहों जायगा । इसी श्रकार गोविन्द स्वामी का यह 
पद लीजिये : 
हों बलिजाउऊँ कलेऊ कीजै 
खीर खाँह घृत शअ्रति मीठी हैं, श्रवकि कौर बछ लोजे 
बैनी बढ़े सुनो मन मोहन, मेरों कह्मो पतीजै 
औट्यों दूध सच्य धौरी को, सात घृटजों पीजे 
हों वारी या बदन कमल पर, अचल प्रेममल भीज़े 
बहुरि जाय खेलों जमूना तट, गोबिंद सेंग कर लीजै । 
इसमें भी भक्ति ओर सोन्‍्दर्य का वही समन्वय हैँ | रूप और भक्ति का 
काव्य के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी कृष्ण-गाथा ने बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध 
स्थापित किया हैं। सारा भारतीय संगीत और भारतीय नृत्य का पर्याप्त विज्विष्ट 
ग्रंग कृष्ण की ही भक्ति के चारों ओर घमता है। श्राज् भी चाहे हिन्ठस्तानी संगीत 
हो भ्रोौर चाहे कर्नाठकी संगीत, इन दोनों ही में तो राधा-कृष्ण की भक्त श्रतिध्वनित 
हो रही है। हिल्ुस्तानी संगीत फे प्रमुख कलाकारों में अनेक मुसलमान उस्ताद है 
भौर रहे हुँ किन्तु जब पक्का राग वे गाते हैं तो वही राधा-कृष्ण-लीला-सम्बन्धी । 
उन्हें क्षण-भर के लिए भी नहीं लगता और में समभता हूँ कि यह उचित ही है कि 
$ कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो उनके लिए श्रनुचित है। मेंने देखा हैं श्रमेक उस्तःद 
इन राधा-कृष्ण के पदों में इतने तल्‍लीन हो जाते हैं कि उन्हें भ्रपनें तम-सन की सुधि 
नहीं रहती और उनकी श्राँखों से अविरल धारा बहने लगती है। इसी प्रकार भारतीय 
नृत्य से राधा-कृष्ण की लीला हुंटा दी जाथ तो उसका भ्रधिकांश श्राकर्षण जाता ही 
रहेगा । श्रतः कला के क्षेत्र में कृष्ण-गाथा ने यहाँ के सभी विभिन्‍न भाषा-भाषी लोगों 
की, सभी धर्मावलम्बियों को, ऐसे सत्र में बाँध दिया है जो केवल प्रात्मा का सम्बन्ध 
है । इस प्रकार उसनें भारत की विभिन्‍न जातियों और विभिन्‍न प्रदेशों के लोगों के 
एकीकरण का अभृतपुर्व ऐतिहासिक कार्य किया है। 
इस श्रभूतपूर्ण ऐतिहासिक कार्य से आपके उत्तरदायित्व की गुरुता कहीं श्रथिक 
बढ़ जाती है। इस महान कृष्ण-गाया का श्राज अन्य भाषाओं से अधिक साधत और 
बाहन होते के ताते न्रज-भाषा का श्राज बड़ा महत्व है । उसका, उसके बोलने बालों 
का, उसके कलाकार शौर साहित्थकारों का यह पवित्र कतेंब्य है कि इतिहास के इस 
गुरु भार को यथाविधि पहचानें और उसके वहन करने को प्रस्तुत हों। रूप और 
भक्ति के इस मिलन को और भी दृढ़ बसाला, उसको अनेक प्रकार से अभिव्यकत 
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करवा ब्रजन्भापा के उपासकों का धर्ग ह॥ भारत को श्राज उस प्रकार के मेल की 
आवद्यकता है, पर्योदि इस सेल के बाट किसी प्रकार के धामिक हेष ओर अ्रसहिण्णता 
का प्रहन तो पंदा हो ही नहीं सकता। जो रूप और धर्म दोनों का ही एक-सा 
उपासक हक उसवते। लिए घह सम्भव नहीं कि उनसें से किसी एक को 
खातिर किसी प्रकार का शअनाचार अथवा अत्याजार करे | उसी भक्ति और रूप 
के मेल से हमारे देश के विभिम्न तत्वों को एक दूसरे से मिलसे का पुरा श्रवसर 
होगा ॥ फेवल झप की उपासना साथव को गड्ढे में गिरा सकती हूँ श्रीर केवल पंथ 
का अ्नुदार श्राग्रह मानव को अज्ञान्ति के पथ पर ले जा सकता हैं । फिन्‍्तु जब वे 
दोनों सित्य जायेंगे तब इस प्रकार की श्रति की संभावना लगभग नहीं के बशाबर ही 
रहेगी । इसलिए सेर/ विचार है कि आपको यह संस्था अपने भावी का-क्रम को 
इसी उल्ेश्य के अ्रमुकूल बनायमी जिससे कि यह उस काम को पुरा करने में सहायक 
हो जो अज के प्राचीन इतिहास, व मुरली समोहर की लीला में इसके ऊपर रख 
दिया है । 

इस भार की गुरुता इस बात से और बढ़ गई है कि ब्रज-भाषा के 
इलिहास से स्पष्ट है कि जनता की श्रोर विशेषतया सरल ग्रामीण जनता की अपनी 
बोली में इतनी उच्च कोटि का साहित्य हो सकता है जो युग और देश का प्रतीक 
झोर प्राश ही न हो, बरन अनन्त काल तक नर-वारियों के जीवन में प्रतिध्चनित भी 
होता रहे । हमारे वेश में तो यह विश्वास भी रहा है कि नगर के बजाय जनपद में 
स्थित वनों और आश्रम्तों भें ही मानत फो वह अन्तद छिट प्राप्त होती है जो उत्तम 
काव्य के लिए प्रावद्पषक है। रामायरा, महाभारत इत्यादि प्रप्तिद्ध प्रत्थों के रचधिता* 
लगरों फे वासी न होकर श्राक्षमों के ही ऋषि-मुनि थे। अत; हमारे देवा में जनपद और 
नगर की संस्कृति में कुछ ग्रधिक श्रन्तर भ था। हाँ, नागर कुछ बातों में चतुर 
अबश्य होते थे । किन्तु जहाँ तक कला श्ौर काव्य क्रा प्रन्‍न था उस शमें 
प्रामवासियों फी जितनी देन हैँ उतनो सम्भवतः नगरबाध्तियों की नहीं है। 
तुंलसीवास, सूुरबास इत्यादि सहान्‌ भषत-कवि ग्रामों की ही सन्‍्तान तो थे। 
दुर्भाग्यवश विदेशी राज्य में हमारे नगरों और प्राममों में संस्कृति की दृष्टि से पर्याप्त 
विशेद हो गया । जहाँ प्रास इसी भूमि और इसी झाकाश की वस्तु रहे वहाँ नगरों 
का, प्रचलित विक्षा-पद्चति के कारण, रिक्ता सुदूर य्रोप और इंग्लेण्ड से भारत-भूमि 
को श्रपेक्षा कहीं प्रधिक घनिष्ठ हो गया। श्तः बहुतेरे नगरचासियों भ्र्थात्‌ नवशिक्षित 
वर्ग के जोगों को, भारत की ऐलिहासक विरासत की डापेक्षा यूरोप की संस्कृति से 
अधिक प्रभावित किया । मेरे इस कथन का यहे श्राशय कदापि नहीं है कि विदेशों 
को किसी बात को अच्छा समसता गा अपनाना कोई बुरी बात है। वैसा तो होना 
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चाहिए, किन्तु हममें से हरेक को यह भी समभना चाहिए कि हुसारा जीवन यहाँ 
की वायु, यहूऑ के झाकाश, यहाँ के इतिहास से इतना जकड़ा हुआ है कि उनसे झलग 
होना झपने अस्तित्व को उसी तरह से खतरे में डाल देना हुँ लेसे कि बारीर पर से 
खाल को छील देने से उराका बना रहुना भ्रसम्भव हो. जाता है | श्रतः झब समय श्रा 
गया है कि स्वतन्न्न भारत का प्रत्णेक व्यक्तित श्रपनी जनता से गठबन्धन और भी 
दृढ़ कर ले और जन-जीवन से किसी प्रकार भी कठा-कटा न रहे | हसका आशय 
यह हैं कि हमारी साहित्य-शाधना यहीं के लोगों के जीवन और प्रकृलि के स्वरूप से 
प्रेरित होनी चाहिए। यदि ऐसा हमसे किया तो हमारा साहित्य गसले का पुष्प न 
रहकर जन-जीवन के प्राकृतिक बसन्‍्त में प्रफुल्लित सर्वव्यापी सौरभमय भाड़ी ओर 
वन बन जायगा। यदि कबीर, सूरदास और तुलसीदास भ्राज भी जन-जीवन के प्रारण 
बने हुए हैं, यदि उनके पद झ्राज भी खेती में काम करने बाले नर-नारियों के सुख से 
सुनाई पड़ते रहते हैं तो उसका फारण यही है कि उन्होंने जनता के हृदय की धड़कन 
को ही कविता का रूप दिया। 
जब स्रदास गाते है कि: 
“मुने ही मेने निरत्रल के बन राम, 
पिछली साख भरू संतन की, भड्े संवारें काम । 
तो थह गान क्‍या पंडित और क्या अपढ़, क्या किसान श्र क्या सजदूर के हृदय में 
इसलिए गूँज उठता है, क्योंकि नह उसी को बोली में है जिपते वह खेत में, भोपाल में, 
आऔर पनघट पर दिन-प्रतिद्दित सुनता है श्र बोलता हैं श्रोर उसमें उसी देदना की 
ध्वनि है जो उसके अपने हृदय में खटक रही है । श्रतः श्राप ब्रज-भाधियों पर इतिहास 
क( यह भार भी है कि आप साहित्य को सगर की चेरी बने रहने देने के बजाय जन- 
जीवन का प्रतितिधि बना दें । 
क्षित्तु इसके साथ-ही-साथ में आपसे यह भी कहेँगा कि जन-बोली में जन- 
जीवन का ही गान करने की बात का किसी को यहू आ्रात्य ने लगा लेना चाहिए कि 
वह फेवल किसो अदेश का ही बन्दी बच जाप। आप जानते हैं कि सानव-हुदय, प्रवेश 
के साथ-साथ ही सारे संसार का भी होता हैँ । मातव की सूलभूत वृत्तियों और बेदनाओों 
में संसार-भर में साम्य है भौर इसोलिए महान्‌ साहित्य वहु हैँ जो प्रदेश की खिड़की से 
मानवता की फाँक़ी दिखा दे । इसलिए जन-जीवन में श्रपनी जड़ें फैलाने के साथ ही 
झापको अपने सस्तक को खुले आकाश में श्रौर सुर्य के प्रकाश सें ऊपर उठाए रखता 
चाहिए भर जहाँ से भी वायु श्लौर प्रकाश झाता हो वहीं से उसको लेना चाहिए | 
ऐसा करने के लिए अ्रापको दो बालों को पूरा करने का प्रयास करना होगा । पहली 
ब्रात तो यह है कि झ्ापको संसार के सब समृद्ध साहित्यों से पूरा-पुरा लाभ उठाना 
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होगा | दूसरी बात आपको यहू करनी होगी कि अपनी विशिष्ट बोली का भारत की 
अन्य बोलियों से सम्बन्ध बनाए रखना होगा। श्राधुनिक संसार में अपने घरों में ही 
बन्द होकर बेठने की भावना ध्रत्येक वर्ग के लिए हानिकर ही नहीं बल्कि घातक भी 
सिद्ध हो सकती है । मानव-जाति जिस स्थिति में हैँ उसमें यह आवश्यक है कि अपना 
विशिष्ट व्यक्तित्व रखते हुए भी प्रत्येक भाषा अथवा धर्म पर आश्िित समह शअ्रन्य 
ससहों से पूरी तरह से सहयोग और समस्वध करने के लिए तत्पर रहे । इंसी 
प्रकार के समन्वय से आधुनिक हिन्दी का रूप बना है। उसभें अवधी, सथिल, भोजपुरी, 
बज, बुन्देलखण्डी इत्यादि बोलियों का समन्वय हुआ हैँ श्ौर उन सब के साहित्य 
से ही उसका भण्डार भरा है । काव्य की दृष्टि से यह भण्डार कुछ कम नहीं है । 
जिसगें तुलसी की विनय-पत्रिका और रामचरित-मानस, सूर के सयूर-सागर-जैसे ग्रन्थ हों 
वह भाषा भी संसार की किसी भी भाषा के काव्य-साहित्य से टक्कर ले सकती है, और 
उसके लिए इस प्रवेश की सब बोलियों के लोगों को गये ही सकता है, पंधोंकि घह इन 
सबकी सश्सिलित सम्पत्ति हे। आपका धर्म हैं कि अतीत फी इस भहान देन से 
अनुप्राणित होकर इस भण्डार को और भो भरपुर करने में लग जायें। 

ऐसा करने के लिए ग्रापको कुछ बातें करनी हो होंगी। श्रापको प्रथमतः इस 
बात का प्रयास करना चाहिए कि हमारी जनता को ब्रज-भाषा का भक्ति-फाव्य कम 
पैसों में सिल सके । उसके भ्रधिकृत संस्करण भी श्रापको निकालने का प्रबन्ध करना 
चाहिए । पहले से ही आपने गनेषणा का कुछ काम अपने हाथ में लिया है | उसे आपको 
ओर भी बढ़ाना चाहिए, और बविदवोषतया इस बात की चेल्लानिक समीक्षा करनी 
चाहिए कि फिन परिस्थितियों ओर किन भावनाओं के काररण ब्रज-साहित्य का वह रूप 
बना जो उसका हैं। इसके साथ हो झ्ापको भक्ति भ्रौर रूप की श्रानन्‍्द-धारा से हमारे 
जन-जीवन को प्लाचित करने के लिए रास-लीला को पुनर्जीवित करने का भी विचार 
करना चाहिए । द 

इतिहास ने झ्रापकोी भारी देन दी हैं और विया है उतना ही गुर भार। 
यह आ्रापकी लगत और योवन को चुनौती हैँ कि आप इस ऐलिहासिक उत्तरदायित्व 
को उसी लगन से पूरा करें जिस लगन से सूरदास मे भगवान कृष्ण की भक्ति अपने 
देशवासियों के जीवन सें भर दी थी और इस वेश को उसो मुरली फी तान से फिर 
भर दें जिस मुरली की ध्वनि किसी युभ्र॒ में कालिन्दी के सट्वर्ती कुझ्जों को गृश्जित 
किया करती थभी। 


द्् 
संस्कृत-वाइमय 

दस वर्ष हुए होंगे महाराजाधिराड श्री काम्रेइयरसह ने गभे श्री सिथिलेश 
सहेद् रमेद्ा-व्यास्यान-माला में धिहार के विद्वानों की मंडली के सामने व्यास्यान देने 
के लिए निमन्त्रण दिया था। उस समय भेने श्रपने विचार दो व्याख्यानों के रूप में 
प्रकट किए ५ । वे व्याख्यान पुस्तकाकार 'संस्क्षत का भ्रध्ययत्त' नामक पुस्तक में छपे 
थे। उन व्याख्यानों म॑ गेने संस्कृत-बाइमस फी महा और पूर्णता की श्रोर ध्यान 
आकषित किया था तथा संस्कृत-बाइसय में उपलब्ध भाषा-ज्ञान, व्याकररप, वर्रसाला, 
लिपि और अंक के सम्बन्ध मे श्रोर विशेषकर पादी-गणित या अंक-गणशित, बीज-गखसित, 
रेखाजरित, ज्योतिष, भौतिकी, बंद्यक, शत्य-चिकित्सा, शरीर-रचना-विजान, धातु-झ्ास्त्र, 
वनरपति-द्षासत्र, कृषि और बागवानी, भूति-कला, चिंत्र-कला, संगीत, नृत्य-कला, श्रादि 
विषयों का दिग्दशेन कराया था और भ्रन्त में संस्कृत के भ्रध्ययन की जो आज परिषाटी 
प्रचलित हैं उसमें संशोधन की श्रावश्यकता और उपयोगिता फी ओर भी ध्यान 
ग्राकषित किया था। मुझे आज यह देखकर बड़ी प्रसन्‍नता हो रही है कि उस वाइूमण 
के अध्ययन और उसमें उपलब्ध सामप्रियों का आ्राधुनिक रूप से अन्वेबर करने के लिए 
यह संस्था श्राज यहाँ स्थापित की जा रही है। 

में मानता हैं कि संस्कृत का अध्ययन केवल हमारे ही लिए नहाँ 
बल्कि संसार की समस्यात्नों के सुलभाने में भी सहायक हो सकता है श्र 
इसलिए मेरा प्रनुरोध है कि हमारे दिक्षरालयों में इसे काफी प्रोत्साहन दिया 
जाना चाहिए। मेंगें उस भाषण में यह भी कहा था कि में स्वयं संस्कुत का 
विद्वान नहीं हेँ पर जो कुछ मेने विद्वानों से सुना हे और उनकी खोज और 
अ्रध्यमम के फलस्वरूप उनके विचार भ्रस्यों मं पढ़ें हैं, उनके आराधार पर सेरा यह 
विदवास हो गया है कि झ्ाज हमारी सारी जिन्दगी जैसी बसों है उसका मूल आधार 
हमारे संस्कृत के ग्रन्थों में सिलता है। बसे ही दूसरे विद्वानों के विचारों के श्राधार पर 
संस्कृत के वाहइमय में जो साहित्य उपलब्ध है में उसके सम्बन्ध में आज कुछ बता देना 
चाहता हूँ । जो संस्कृत के विद्वान हैँ उनको यह बताना अ्रनाववयक है | जो संस्कृत नहीं 


जानते, ने आज की शिक्षा-पद्धति के वारण उन्हीं बातों पर भ्रध्चिक ध्यान पेते हैं जो 
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१. संस्कृत रिसच इस्स्टीट्यूट दसभंगा के शिक्षान्यास के अवसर पर दिया गया भापणा, ११ 
नवम्बर, १६४५१। 


?०६ साहित्य, शिक्षा और संस्कृति 


पाइचार्य धिंहानू वाहगे हु या ऐसे भारतीय कहते हे जो पाण्चात्य विद्या से रबय॑ 
प्रभावित हुए है। इसजए ८ ऐसे लोगों #हे विचारों के कुछ उद्धरण दे देना ही इस 
काम के लिए पर्माप्त समाद्ता हूं श्र आशा वारता हूँ कि अ्गरेजी पढेनिखे लोग 
संरकृत-विज्ञा के भहस्य फो उम्रभएे श्रीर उसको पु]नर्जीबित शोर प्रोत्साहित करने से 
सहायक दंग । 

संरक्ृत-बाइमथ भारत के लिए ही क्यों सारी मनुष्य जाति के लिए अत्यन्त श्रूल्प 
निधि हैः । उसके प्राचीनता, उसकी व्यापकता, उसकी विशदता, उसका सौन्‍्दर्ग श्रौर 
मधुरता सभी तो ऐसी ६ जिनपते न केवल सासव को श्राज तक की संस्कृति का सारा 
इतिहास ज्योतिमण हो उठता हें वरट सानव का हृदय आनन्द से चिभोर हो जाता हें 
और उसको एक ऐसे नये झ्रादर्श लोक की राँकी भिल जतो है जिसमें पहुँचने पर ही 
उसका जीवन सार्थक ही सकता हैं ओर उसे भव-बाधा से मुक्ति मिल सकती है । 

मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का चित्र तो संस्कृत-बाइगय की सहायता 
के बिना बनाया जा सकता ही नहीं । झंसार-भर में श्रन्य कोई ऐसी जाति नहीं है जो 
इतना प्रच्चीन साहित्य चुरक्षित रख पाई हो जितना प्राचीन साहित्य कि हम भारतोय 
रख पाए हैं । ऋषियों के अपने ही शब्द सुरक्षित है और उनमें हम उस काल का चित्र 
स्पष्टरुपेश रेखांकित कर सकते ठे। बह घिन्न हमारे प्राजीन इतिहास के निर्मार में 
आज़ तो सहायक है ही, और आगे भी रहेगा | आज संसार-भर में ऐसा कोई विद्वान 
नहीं जो यह न मासता हो कि भारतीय वाइसम से सानव जाति के प्राचीन इतिहास 
के निर्माण मे पर्याप्त सहायता मिल सकती है । 

. यह केवल इसलिए ही नहीं कि भारतीय घाइमय श्रन्य सब देशों के वाहुसम 
से प्राचीन है बरनू इसलिए भी कि प्राचीन सभ्य संसार का ऐसा कोई प्रवेश नहीं था 
जहाँ वह किसी-त-किसी रूप सें फैल न गया हो। चीन से लेकर श्रायलेंड तक और 
स्फेंडीनेविया से लेकर स्वर्ण-दीप-माला तक भारतीय वाइमय का प्रभाव फैला । यह 
तो सब जानते ही है कि भारतीय चाइुमय के श्रनेक ग्रन्‍्थों का अनुवाद हज़ार वर्ष से 
अधिक पूर्त चीनी भाषा में, तिब्बती में, तत्पदात्‌ जापानी भाषा भें हो गया था और 
वह चीनी, तिवब्बती फ्रौर जापानी संस्कृति का अभिन्‍न अंग बन गया थ।। बाली, जाना 
सुमात्रा और कम्बोज ( कल्बोड़िया) में भी भारतीय वाहमय का बोल-बाला था और 
वहाँ की संस्कृति का सुख्य आधार था | पर इस बात को बहुत लोग नहीं जानते कि 
उस्चका प्रसार सध्य-पूर्व श्रोर यूरोप में भी कुछ कम्म नहीं हुआ । इंस बारे में तो फोई 
दफा है हो नहीं कि भ्रब्बासी खुलीफाओं के काल से भारत के फितने ही विद्वान उसकी 
राजधानी में गये भर घहां उन्होंने भारतीय ज्ञान से उन लोगों को परिचित कराया 
और भारतीय वाइमय के कुछ ग्रन्थों का उनको राज-भाषा में अनुवाद भी किया। किन्तु 
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दूरा बतत के भी पर्याप्त सकेत मिलते ह कि सणा पूर्ण ओर धरोप की प्रातीन संस्कृति पर 
भी भारताय दाउमय का अच्छा, रथस। ग्रभाव पड। ता ओर जहाँ तक वहाँ के प्राचीन 
फहानी-साहित्य का सम्बन्ध है. यह कण जा सकता 8 कि वह तो बहुत-उ७० भारतीय 
साहिय का गया ख्पान्तर हं।स+य लगन की सब जातियो ५ हुंदव गे पठ जाने के 
कारएा आज वह उत्तकफी सांस्कृतिक चेतना का अभिम्न अंग बन गया हूँ सौर इसलिए 
उनवी सरयकत्ष अ्रध्ययनल के लिए यह सआापश्यक 6 कि इस मल सस्कृत-याहगय का 
अध्ययद फिया जाय। इसो सत्य की और सं"त कण्ते हुए विष्शरनिगज ने जन्नन-भाषा 
में अपने भारतीय वाइगय के इतिहास में कहा ह “अपनी पाच्ीनता, विनाल भू-भाग 
ऐे अपने बिस्तार, अपनी विशदता प्रार समृद्धि कला की उत्क़टटता आर सबसे अधिक 
सरकूति के इतिहास की दृष्टि से रस महान मूल आर प्राच्नीत वादगग का रचि से 
अध्ययन हमार लि! बाछनीय ६ । आगे चलकर बह कहता , कि “यद्यपि भारतीय 
उसी खत-मास के नहीं जिसके हम है तथापि अब भी यह सम्भव है कि भारतोय 
विचार-जगत्‌ में हमे अपनी मसास्क्ृतिक बझात्मा मिल जाप । थदि हम अपनी 
सम्कृति के प्रभाव को समभना बाहते है तो हमे भारत की णरगा लेनी चाहिए जहाँ 
कि इण्डो यूरोपियत जाति का प्राचीनतम बाइगय अब भी सुरक्षित मोजूद है ।” श्रागे 
चलकर वह यह और कहता है कि “हमारे अपने साहित्य १र भारत के साहित्य ने जो 
प्रभाव डाला है उसको भी हमे कम थे मालना चाहिए । ढ़ग देंरेगे कि सराप ७. वर्गाना- 
त्मक साहित्य का ब्रहुत-कु 5 आधार भ।रत का कथा-साहित्य है । खारा तोर से जर्गन- 
साहित्य और जम॑न-दशंन तो १८ वी सदी क॑ प्रारम्भ गे भारतीय विचारों से बहुत 
प्रभावित हुए हैं ओर सम्भवत यह प्रभाव आज भी बढ़ता ही जा रहा है आर इस 
सदी में तो सम्भवत कही अधिक बढ जायगा ।” विष्टरनिदआ का यह कथन आज भी 
उतना ही क्यों, उससे थी श्रधिक सत्य है। जब उसने गह बात कही भी तब मोहो>जोदाड़ो 
के भग्नावदोषों का पूरा भ्रध्ययल न हुआ था। तब से तो भारतीय इतिहास कौ 
प्राचीचता कहीं अधिक बढ़ गई हैँ और मेरे विचार से तवतुकूल हो भारतीय बाइुमय 
की प्रोर खास तोर॑ से प्राचीन संस्कृति बे इतिहास के लिए बेदिक वाइमय की सहत्ता 
झोर भी बढ़ गई है | यह कहना को अनावद्यक ही है कि अपनी जनता के मन को और 
उनके हृदय को प्रेरणा प्रवान फरने वाली धावितयों के घवोधित अध्ययन फे लिए नो 
संस्कृत-बाइमसय का महत्त्व भ्रपरिमित है। हमारे जातीय जीवन का कोई गअंग्र ऐसा हीं 
जो हमारे संस्कृत-वाइमय से प्रतिपादित स्िद्धान्तों और 'उसमें अभिव्यक्षत आवजों और 
बैदनाओश्रों से झोत-प्रोत हो | 

गानव-्संस्कृति को समकते के लिए, उसमें सपनी जाति का ध्यान जाने 
के लिए और अपनी जातीय झात्मा की पहिचामने के लिए ही नहीं वरन्‌ कला के 
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सर्वोत्कृष्ट रूप से आनब्द-विभोर होन के लिए भो हमारे लिए, ओर हमारे ही लिए 

क्यो समार-भर के लिए, संल्कृत-बाइसभय का प्रध्ययत आयश्यक ह। जोवन का 
एसा को ई पहल नही, मानत-अभिव्यक्ति को ऐसी कोई रीति नही, कला का ऐस। कोई 
रूप नही जिसमे ससस्‍्क्षत बाद भय पूर्णता को न पहुँचा हो । समाज ओर व्यक्ति, राजा 
झोर रक, नागरिक ओर आमीरण, मानव और पशु-पक्षी, सभ्य झोर असब<य, चेतन ओर 
जड, श्रात्मा ओर परमात्मा, सब ही की बात तो उस वाइमय में हृदथस्पक्ञी और प्रनूठ 
ढंग से कही गई है । मानव-हृदय का ऐसा दोई प्रकोष्ठ नही जो उसकी दृष्टि से छिपा 
रह गया हो या जिसके 4स्ततंम को बात अत्यन्त कोशल से व्यक्त न कर दी गई हो । 
प्रकरति का ऐसा कोई स्वरूप नहीं जिसका सुन्दर श्रोर सही चित्र वहाँ भोजद न हो । 
समाज का ऐसा कोई पहल नही जिसकी व्याख्या ओर उसके श्रन्तर्गत काम करणे 
वाले आदक्षों, वेदनाओ और व्यसनो का हु-बहु चित्र वहों न हो शोर मानव साति के 
भविष्य और भाग्य से, सुर श्रौर कल्याण से सम्बन्ध रखने बाला ऐसा कोई प्रदन नही 
जिसका विचारपुर्णा ओर पथोच्ित उत्तर वहाँ मोजूद न हो । पशु-पक्षी के जीवन का 
वैसा बारीक ओर सही वरॉंत और भसानव-जीवन में उनके महत्त्व की वेसी व्याख्या 
ओर उसके प्रति बेसी सदुभावना तो ससार की किसी भी भ्रन्म जाति के साहित्य से 
पाई जाती ही नही । 

.. उससे थांद विद्दानों और वयस्कों के लिए सासगी है तो जन-साधाररत श्रोर 
बालकों के लिए भी सामग्नी भरी पड़ी हे । गन्धवों, थक्षो, भ्रसुरो और निशाचरो की 
अद्भुत सृष्टि श्रोर चसत्कारिक शत तथा कृत्यों का वहाँ ऐसा ओर इतना काफी 
बर्णन है कि आदुभुत्य से प्रसक्ष होने वाली बालक जाति को अपनी चाहता को पूरा 
करने की अ्रनन्त सामग्री मिल जाती हैं । स्मृति में सहज ही घर कर लेने वाली ऐसी 
उक्तियाँ हे जिनमें जीवन का ज्ञान भरा हु और जिनके सुनने और सत्र में डाल लेने से 
ही साधारण जन भी ज्ञानवान बन जाते है और ऐसी कथाएँ हे जिनको सुनने-मात्र से 
ही झपक़ भी पण्डित हो जाते है । 

साथ ही कला फी दृष्टि से भी उसमे वह अमत्कार भरा हे जो कदाचित ही 
अन्यत्ष पाया जाता हो। घढ में समुद्र भरने की कहावत यदि कही ठीक श्रर्थों मे पूरी 
हुई है तो संस्कृत-वाइमय में ही। भ्र्थ और धाब्द-साभ्य जितना संस्कृत-वाइभय में 
मिलता है वह और किसी भ्रन्म साहित्य में नही सिलता । यदि अ्रलंकारों की शोभा 
और दाब्ब-ध्यंजना का उत्कृष्ट चमत्कार देखा जा सकता है तो यह भी संस्कृत-वाइमय 
में । थदि विचार की सुक्ष्मता और दर्षश-समभ-चखित्रण देखना हो तो वह भी अन्मत्र 
ऐसा नहीं मिलेगा जेसा संस्कृत-बाइमय में। थोडे दाब्वों मे यह कहा जा सकता है कि 
संस्कृत-बाइसय हु ऐसा बाइसय है जिस से दाब्दों की सर्वोत्तम व्यंजना हुई है। यह 
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ठीक हैँ कि पाइचात्य विह्ानों की इनमें से कुछ बाते साहित्यिक दृष्टि से ठीक नहीं 
मालूम होतों ओर बे अलंकार-बाहुल्य और सुत्र इत्यादि की साहित्यिक दृष्टि से इनकी 
निन्‍दा करते हैँ। किन्तु हमें यह न भलना चाहिए कि साहित्य कौ उनकी अपनी 
मान्यताएं हमसे भिन्न हैं और उनका दुष्टिकोश वर्जवान संसार के दम मारने की 
फ_रसत न देने वाली सभ्यता के प्रभाव से <ंजित है । इसलिए उनको द्ाब्दों के इन 
चमत्कारिक प्रयोगों से कोई आनन्द नहीं मिलता । किन्तु निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाय 
तो यह कहा जा सकता हूँ कि इस बात का अनुमान कि दाब्व कितना बड़ा जादू | 
संस्क्ृत-वाइःसय के भ्रध्ययत से ही हो सकता है । 
केबल संस्कृत 'भाबा के द्वारा भ्रभिव्यक्षित करने सें ही यह बाहमय अतुल नहीं 

हैं वरभ्‌ अभिव्यक्ति की ऐसी कोई रीति नहीं जिसमें इसने चोटी को सफलता प्राप्त 
न की हो । क्या गद्य, क्‍या प्रद्य, क्या नाटक, क्‍या गीत-काव्य, सभी सें तो संस्कृत 
लेखक सिद्धहस्त रहे हैं । जसा कि विण्टरनिदृज्ञ लिखता है “भारतीय साहित्य में वह 
सभी वुछ है जो साहित्य शब्द के व्यापकतम प्रर्थ में निहित हूँ अर्थात पद्मात्मक, पार- 
लौकिक और ऐहिक काव्य, महाकाव्य, गीत-काव्य, नाटक श्रौर नीति-काव्य भौर साथ 
ही वर्रानात्मक और वैज्ञानिक गद्य ॥”* 

ईसवी शती के पहले ही हमारे यहाँ काव्य के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में ही अ्रत्यन्त 
उत्तम कतियाँ हो चुकी थीं। यह ठीक है कि अभी तक संस्कृत-वाइशय का काल-ऋम 
निविवादरुपेश स्थिर नहीं हो पाया है । किन्तु फिर भी थह बात तो लगभग सर्वसस्थत 
ही है कि ईसा पूर्व १५०० से लेकर ईसा पद्चचात्‌ १००० तक संस्कृत-बाइमय का कोष 
अमुल्य-प्रन्थ-रत्नों से भरपुर हो चुका था भौर इनमें अनेक अनुपम प्रन॒ तो ईसवी 
पन्‌ के प्रारम्भ होने से कई सदी पूर्व ही लिखें जा चुके थे | परा विद्या में उपनिधवों 
जैसे ग्रन्थ, महाकाव्य में 'रामायण' और “महाभारत -जैसे ग्रन्थ, और दृष्य-काव्य में भास 
के जैसे नाटफ उस समय तक संस्कृत-बाइभय के अंग हो गए थे। इनकी तुलना के भ्रथवा 
इसके समान हुदयस्पर्शक ओर 'रसपय ग्रन्थ भेरे विचार में संसार-भर के साहित्य में 
झौर कोई नहीं हैं । यह ठीक है कि पाइचात्य विद्वानों में से बहुत से यह स्त्रीकार करते 
को प्रस्तुत नहीं कि संस्कृत-साहित्स यूनान के साहित्य से भी उत्कृष्ट हैं किन्तु उत्तको 
भी यह तो स्वीकार करना पड़ता ही है कि उस काल का संस्कृत-वाइसय लगभग 
उतना ही उत्कृष्ट था| यदि निष्पक्ष दृष्टि से विचार किया जाय तो यह बात तिविवाद 
हपेश माननी होगी फि 'रामायणा' श्लयौर 'महाभारत-जैसे महाकाव्य संसार की किसी 
आति के भी साहित्य से नहीं हैँ । 


। उसी में विधय-श्रवेश पृष्ठ १ | 
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सरक्षत-सा हित्प को अपेक्ष।क्धत इस उत्कृष्दसा गा कारण कुछ सोमा तक सस्कुत 
भाधा की अपनी प्रकृतिजन्ध विशल्िष्ठता नह उस 6 उ्थाकररणण गोर शब्द-भडार कुछ एंसा 
हूं कि दाब्दो को व्येजना इतनी खुजी ओर इतन अर्थभरे ७ग में है| सकती हे जितनी 
कि ससार को किसी भी अन्य भाजा मे, चाहे (फर बढ प्राद्योन हो अयवता अ्र्वाचीन, 
नही हो सकती । उससे सम्रास को पद्धति के कारण गगर मे सागर भरा जा सकता ह 
जब कि अन्य भाषाप्री म यह उस सोधा तक न कभी सम्भव हुआ हूं और न हो 
सकता € । भरत हरि की कविता की 'प्रालोचना करत हुए सम्क्ृत-भाषा के इस गुर 
की ओर फोय संकत करता हू | चह लिखता हु फि “समस्त पद करने की सस्कृत की 
श्रसाधारगा शक्ति भत्‌ हरि को ऋाविता मे अगत राबात्काट रूप मे दिखाई देती है । 
मन पर ( उसकी कविता का ) रही प्रभाव पडता 5 कि उससे एसी एकता ६ जिसके 
सब खट अपन निहित स्वगाव वे काररा अपना प्रस्तित्व खोकर एक हा गए ह ओर 
हस प्रकार जो असर मन्त पर पडला है बसा असर अगर जी-जसो विश्तपशात्मक भापा 
द्वारा पदा नही क्या जा सकता, वशावि] उस4 असी प्रकार की बात का ढीली गॉँठ से 
बंधे हरा कई विधेया द्वारा हीं ब्यवतत बरन के ग्रतिरिक्त ग्र।र कोर चारा नही होता 
मार यह तो मम्भव है ही नहीं कि व्ययत कि। जाने बातें विचार की एकला के 
अनब्प ही सश्लपणशात्मक रोति से एतत्ता रखने वाले वाएय के हारा तह व्यक्त किया 
जा सर्के । समासो दो साधथ-वाथ सप्कृत शब्दों के बहु-अर्थी होने के करण संस्कृत- 
काव्य भे जेसे। चमत्कारिक इलेधों की सृष्टि पी जा घकती हू पस्मी ओर किसी भाषा 
से नहीं की जा सकतो | सम्ध्याफर सन्दिन से 'रम्रपात-चरिता नामी जो लधुकाव्य 
इस छिखार से लिखा कि उसका प्रत्थेक पद भगवान्‌ राम ओर काॉत के समकाजीत 
राजा रासपाल दोनो के चरित्र फा वर्णन एक सत्य करता हु | उसकी सालोचना करते 
हुए कीथ लिखता है कि “यह काम जो देखने से प्रसग्भव प्रतीत होता ६, सम्कृत 
की अपनी सहज प्रकुति के जारशा बिना किसी विशेष कठिनाई के किया जा सकता 
हैं। कविता की प्र्यक पवित को एक पद मातफर उसका पद-विश्लेपशा प्रत्येक बार 
विभिन्‍न रीति से ऐसा किया जा राकना है जिससे विभिन्न पदा को सांप मिलाने से विभिन्न 
भ्रथं-वाले शब्द बन जाय॑ । साथ ही समस्त पदों का श्रर्थ भी विभिन्न प्रकार के समास्त 
सानकर विभिन्न किया जा सकता हैँ, चाहे फिर समस्त पदों मे श्राने वाले शब्दों का 
अ्र्भ धराबर एक ही वयों न किया जाथ आर समस्त पद का अन्वेस सगाग पदों २ 
ही क्यो न हो | उसके अतिश्क्‍ति सह भो विदेप सहरव की थात हे कि सस्वाल-को५ 
में शब्दों के बहुत प्रकार के अर्थ होते ह।”' संधि और समास-पर्दात के कारण 


3 लैस्कृत-साहित्य का इतिहास, पु" १७८ । 
* सुस्कूल-सा दित्य का इतिहास, एप १३७-ऐ८ । 
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श्रौर शब्दों के बहु-अर्थी होने के फाररप संस्कृत-भाषा मे ऐसा स्वाभाविक लोच है कि 
उसको किसी भी स्वरूप ओर प्रयोजन के गनुरुण गढ़ा जा सकता हैं। 

इस आन्तरिक गुर के श्रतिरिषत संस्कृत-ब।हमय का विकास ऐसे वातावरण 
से हुआ जो भोगोलिक और जातिगत दोनों ही दृष्टियों से बहुरंगी था। भारत विज्ञाल 
देश हैँ । उसमे हर प्रकार का जल-बायु श्रौर अमेक प्रकार के प्राकृतिक उृध्य, अनेक 
जातियों के फूल-पोधे, पशु-पक्षी और विभिन्‍न भ्य-जप और रिवाज वाली जातियों 
पाई जाती हैँ । श्रतः इस सतरंगी पृष्ठभूमि पर भाटस के कलाकार यदि अनेक प्रकार 
के सुन्दर वाब्द-चित्र बना सके तो यह कुछ श्रस्वाभाविक बात नहीं थी। एस० विलियस 
लिखता है कि “भारत में सम्पूर्ण प्रकृति के स्वरूप के अनब्प ही साहित्य भी अत्यत विशद 
मात्रा में हैं । हिमालय की मनमोहिली छटा से ओर अश्रदुधुत कल्पना को उत्तेज़त करने 
वाली जलवायु से पोपषित कविता का विकास धाचादिगू की भरपृुरता के ग्रनुकूल ही 
हुआ है 

पर संस्कत-वाइसय को इतना ससुद्ध और उत्कृष्द बनाने से भोगोलिक 
वातावरण से कहीं अधिक भाग भारतीय जाति के जीवन-सम्बन्धी आधारभत शादशों 
झौर मान्यताओं का रहा है। भारत में सुदूर अतीत से ही यह विश्वास घर कर 
गया था कि जीवन केवल एक अनर्गल भ्रलाप अथवा एक श्रर्थ-हीन स्वप्त न होकर 
ग्रात्म-दशन का एक साधन है। यह ठीक है कि भारतीय यह मानते थे कि स्थायी 
प्रौर शुद्ध आनन्द जीवन-मरण के चक्र से भुक्ति पाने पर या ब्रह्म भें लीन हो जाने 
पर ही मिल सकता हैं और यह यह पाथिव जीवन असार हूँ, किन्तु साथ ही उनका 
यह विश्वास भी था कि जीच कर्म-बन्धन से ऐसा बँधा हुआ हैं कि सत्कर्म करने पर बह 
धनेः-वानेः भुक्ति की श्रोर श्रग्नसर होता हैँ तथा श्रकर्म या दुष्कर्म करने पर बह 
भव-बन्धन में और फेसता जाता है । इस विचार से भारतीयों ने मानव-भीवन को चार 
शराश्षमों में बाँटा और उसके सामने चार पुरुषायें रखे । प्रत्येक आश्रम 
के धर्म को मिभाकर और चारों पदार्थों के लिए जीवित रहकर फोई भी 
व्यक्षि ब्रह्म में लीन होने का अधिकारी जन सकता हुँ--ऐसा उनका 
बिद्रवास था । यदि कोई यह साधना और तप एक जीवन में करते में भ्रसमर्थ रहे 
तो भी उसको निराश होने का कोई कारण नहीं था क्योंकि वह बारस्थार जगत्‌ में जत्प 
लेता ही रहेगा जब तक वह मुक्त प्राप्त त कर ले। श्रतः भारतीयों के जीवन में यहु 
बिचार था ही नहीं कि जीवन कभी अत्तिसम रूप से सर्वथा.निष्फल और प्रयोजन-हीन 
हो सकता है । श्रस्ततोगत्वा प्रत्येक जीवन को ब्रह्म में लीन होना ही है। इसलिए 
क्रिसी अधस्याम्री हार को वे सदा करी हार न मानते करो हार न आानते थे । दूसरे धाव्दों में मुक्ति के था 
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प्रानन्द की प्राप्ति के सम्बन्ध में थे पूरे आशावादी थे। उनका यही श्राशावाद उनके 
साहित्य का मुख्य आधार है। सारे संस्कृत-बाहसय मे हंसें कोई ट्रैजेंडी या दुःखान्त 
काव्य सा नाटक नहीं मिलता । यह जात नहीं कि काव्य के भायक को हुर प्रकार की 
यातनाएँ न सहनी पड़ती हों था हर प्रकार की बाधाओं और विपत्तियों का सामना 
करना पड़ता हो। उसको यह सब भगतना पड़ता है, किन्तु अ्रन्ततोभत्या उसको ये सब 
यातनाएँ श्रोर विपत्तियाँ उसके सुख और सफलता का सोपान ही सिद्ध होती है । चल- 
बमयन्ती, हरिइ्चस्र-शव्या सत्यवान-सावित्री इत्यादि जितनी भी प्रसिद्ध कथाएँ हमारे 
साहित्य मे मिलती है उन सभी के नायक विपत्ति-सागर को पार करके अन्त में सफलता 
और सुख को प्राप्त कर लेते है । इसी विदयास के कारण हमारा सारा साहित्य क्षरितक 
चेदनाओ्रों को अमृत प्रवान करने वाला शब्द-चित्र ही म होकर व्यक्ति और जगत्‌ के 
चिर-कल्याण की साधना भी हे। कला के उद्देश्य के बारे में हमारे साहित्यिकों का यह 
विचार न था कि बह केवल लेखक या पाठक के सनोर॑जन का ही साधन है, वरन्‌ वे साथ 
ही यह भी भातते थे कि चारों पुरुषार्थों का भी बह साधन हूँ। हमारे प्रधान सहाकाव्पों 
के बारे में तो परम्पररगत यह विश्वास सदा चला आ्राया हैं कि उनके पठन-पाठल से 
मनष्य की म॒क्ति हो जाती है । साहित्य-मीमांसकों ने भी महाकाव्य की व्यास्या करते 
हुए कहा है कि उससे चतुर्वंग फल, भ्रर्थात्‌ धर्म, श्र, काम श्रौर मोक्ष की भी 
साधना होती है _।.. रह-रहकर यही ध्वत्ति भारतीय साहित्य के विभिन्‍न श्रंगों से 
ध्यनित हीती है। यही कारण है कि भारतीय साहित्य में श्रन्ततोगत्वा धर्म श्ौर-सत्य 
की विजम ही दिलाई गई है । इस भ्राधारभत आदर्श के कारण भी संस्क्ृत-वाहइमय का 
महत्व कहीं श्रधिक हो जाता है । मानव का पश्ुु से देवत्व पद प्राप्त करना ही कवि 
की साधना का ध्येय_हो सकता है; क्योंकि उसी से उसका अपना आध्यात्मिक 
कल्याण हैं श्रौर उसी में मानव-जाति का कल्याण निहित है । संस्कृत-बाइमय हमारे 
कवियों और साहित्यिकों की इसी साधना का फल है | 

संस्कृत-वचाहमभय की एक शोर विशेषता यह है कि उससे सारे व्यक्त जगत 
को एकता का चित्रण है। उसकी यह भाग्यता है कि जड़ प्रकृति, चेतन पशु-पक्षी 
और ज्ञानवानू मानव इन सबके भ्रन्तस्तल में एक ही सर्वव्यापी शक्षित विराज रही 
हैं । इसलिए नाथक के सुख-दुःख में सारे जड़ श्रोर चेतन जगत का हुदय भी सबस्सि- 
लित 'रहता है । इसी कारण संह्कृत-बाइसय में प्रकृति, पशुओं, पक्षियों का जितना 
सुन्दर और सहानुभूतिपुर्ण वर्शान है येसा संसार के किसी श्रन्य शाहित्य में महों पाया 
जाता--यूनानी साहित्य में भी नहीं। संस्कृत के लेखकों को होक्सपीयर के जन्म 
से धाताडिदियों पूर्व पायाणों में पाण गीत और राश्तिओं में शास्त्र-पाठ सुनाई देता 
रहा है। यहाँ के कवियों ने मेघों को, शुकों की दूत बनाकर नायक्र का संदेश लेकर 
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नायिका के पास प्रतेक वार' भेजा हे। रांस्क्ृत-बाइसय से नायक या नायिका की 
जीवन-धारा के दिशा-भिर्भाश मे परमेश्वर ओर वेवगरण, प्रकृति और उसकी प्रेरक 
दादितयाों, सभो भाग लेती है । ध्यक्ति के भरोखे से श्रोता, दर्शक था पाठक को 
संस्कृत-बाइमय सारे जिशव का दिगदशेंंव करा देता है । जहाँ तक खुझे ज्ञात है, 
बविदवात्मा से सानव-जीवग के इस लादात्घ को इतनी स्पष्ठता से केवल सं॑स्कृत- 
बाइमय सें ही निरूपित किया गया हैं | 

अपनी इस विहि७८ताश्रों के कारण वहू साहिरएय शनेक ऐतिहासिक परिवतंन 
होने पर आज भी अपता मसरतक ऊचा किये हुए खड़ा हे और संसार के महान्‌ 
साहित्यों में सर्व प्रथम स्थान रखता ह । 

इस सम्बन्ध में एक उद्धरण श्र जो प्रोफ्रेसर सेक्‍्ससूलर ने अपनी “ह्वाट 
इंडिया केस ठीच अ्रस” नाधवा पुस्तक से लिखा हूं, देता हूँ । प्रोफेसर मेक्समलर लिखता 
ऐ : “यदि मे सारी दुनिया में एक छेसे देश की खोज करूँ जिसे प्रकृति ने इतना धन, 
गबित और रमग्गीयता प्रदान की हे जितनी कि प्रकृति कर सकती हैँ और जो कुछ 
सीगा तक पृथ्वी १२ रवर्ग है तो मे कटह्ूगा कि वह देव भारत है । यदि मुझसे पूछा 
जाय कि. किस देश गें मानव-बुद्धि ने श्रपत्ती सर्वोत्तम योग्यताशों म से कुछ का 
पुरा विकास किया है, जिसने जीवन की गहलतस समस्याप्रों पर गहराई से विचार किया 
# ओर उनका ऐसा हल निकाला है जिन पर उन लोगा को भी ध्यान देना चाहिए 
जिन्हाने प्लैटो श्रोरः काष्ट का अश्ययन किया हे तो म॑ कहूँगा कि बह भारत है। 
जय में यह सोचता हूँ कि वहू कौन सा साहित्य है जिसमें हम लोगो को, जो केवल 
यूनानिये।, रोम वालो श्र सेमिटिक जाति की एक शाखा श्रर्थातू यहूदियों के विचारों 
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अधिक पूर्गा, अधिक विशद, अधिक व्यापक भौर सच ही ग्रधिक मानवीय हो जाया 
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प्रभात ऐसा हो जाथगा जो केंबल पाथिव ही नही है वरन्‌ अमृतमय है, तो भे फिर 
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से ऊपर दिखा चुका हूँ कि संस्कृत-बाइमथ का अध्ययस और अश्रनुशीलन 
कितना झावदयक, वांछमोीय और महरवपुर्ण हे शऔर इसलिए इसको हमारे सभी दिक्षा- 
लयो में केत्रल स्थान ही नहीं भल्कि काफी घ्ोत्साहंन भी विलना चाहिए। साथ ही 
में महू भी कहना उतना श्राव्यक समझता हूँ फि जो लोग केवल संस्कृत का ही 
अभ्यास करते है उत्तके लिए भी म्रह अनिवायं होना चाहिए वे कि आधुनिक गति-विधि 
से परिक्षय प्राप्त करे । आज दुनिया फिस तरह चल रही है, किधर जाती है, कितने 
चमत्कार आधुनिक श्त्वेषणों के द्वारा विज्ञान से दिखलाओें हें झ्लर उनका फरितता 
गहूरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है यह किसी से छिपा नहीं और थवि कोई 
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उनके प्रति उदासीनता विखलाना भी चाहे और उनकी श्रोर से श्रपतनी श्राँखें मद 
भो लेना चाहे तो बहू नहीं कर सकता । इसलिए संस्कृत के चिह्ानों को इन विषयों 
में अधिक ज्ञान नहीं तो कुछ इसके साथ परिचय और उनसें थोड़ा प्रवेश श्रवदय 
होना चाहिए। यह हिन्दी-पुस्तकों हारा बहुत अच्छा हो सकता है । पर पुरानी रीति 
से शिक्षित पंडित हिन्दी को कुछ हेय वृष्टि से देखते श्राए है। उनके लिए संस्कृत 
से भी आधुनिक विषय-सम्बन्धी ग्रंथ बनने चाहिऐं। मुभे मालूम नहीं कि सह काम 
कहाँ तक हुआ है भ्रथवा कोई विद्ान्‌ इस काम में दिलचस्पी ले रहे है या नहीं | पर 
मुझे यह जानकर ख शी हुई है कि कुछ विद्वानों ने श्राधनिक विषयों को भी संस्कृत 
भाषा में प्रसारित और प्रचलित करने का प्रयत्न किया है | इस सम्बन्ध में स्वर्गीय 
सहामहोपाध्याय राभावतार हार्सा का 'परप्तार्थ दर्शन! मैने सुना है प्राचीन झोर 
नवीन दहन का बहुत ही सुन्दर क्रोर विशद प्रंथ हैं ॥ उसी प्रकार से महात्मा गाँधी 
जी के सम्बन्ध सें गौर उस विषय पर, जिसे लोग गांधीयाद कहते हैं, संस्कृत सें तीत 
पुस्तक भेरे देखने में शाई हैं ; एक पंडित, राज सवारी श्री भगवदाचार्थ की भारतीय 
पारिजात, दूसरी पंडिता क्षमा राव की उत्तर सत्याग्रह गीता' भौर तीसरी श्री श्रीनिवास- 
चिरक्ित 'गान्धी-गीता' ६ मुझे ज्ञात हुआ है हमारे संविधान का संस्कृत-अनुवाव लैयार 
हो गया है श्रौर उसके प्रकाशित होने का प्रबन्ध हो रहा हैं। ये शुभ लक्षख हैं और 
इससे सालूस होता है कि संस्कृत के ऐसे विद्वान श्राज भी भौजूद हैं जो आधुनिक विषयों 
को उस प्राचीन देव-वाणी में विद्वानों के सासने उपस्थित कर सकते हैं। में श्राशा 
करता हूँ कि प्राचीन वाइूमय के श्रध्ययत के साथ-साथ यह ॒प्रयत्न भी चलता रहेगा 
जिसमें चहू बाइमय, जिसकी प्रगति कई हताब्दियों से रुक गई है, फिर एक बार 
श्रपले स्लोत को जारी कर सके और कुछ दातादिदयों के बाद उस बाइसय के इतिहास- 
फार को यह भी कहने का सुझ्बसर सिले कि इस थुग में भी संस्कृत-साहित्य किसी 
प्राधुनिक भाषा से विद्या के प्रचार में कम नहीं रहा । 

में आशा करता हूँ कि यह संस्था दिस दूभी श्रौर रात घौगती उन्मत्ति करेगी 
और जिस झमिलाषा और महृतत्वाकांक्षा के साथ इसकी आज स्थापना की जा रही 
हैं बहू उसको पुरा कर सकेगी । 


ष हर 
भारतीय इतिहास का अध्ययन' 


महान्‌ राष्ट्रीय विपत्ति से तिप्रिराच्छन्त आकाह के नीचे हम श्राज एकत्रित 
हैए हु। वर्लेसान इतिहास के गहान्‌ निर्माताओं में से एक श्र्थात सरवार बललभ- 
भाई पढेल को कराल फाल ने हमसे छीन लिया हैँ। उनके देहाबसान से हमारे 
'राजमतिक जीवन में ऐसी शुन्यता पंदा हो गई है जो भरी न जा सकेगी। किन्तु 
साथ ही बे त्याग, श्रदम्य इच्छा-शक्ति, कठतंव्य के प्रति अ्नथक लगन तथा संगठन 
और प्रशासन करने फी श्रद्वितीय प्रतिभा के श्रनेक प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे लिए छोड़ 
गए हू । 

इस महासभा की और से इस सम्मेलन में उपस्थित होमनें के लिए जो मिमनन्‍्त्ररण 
सुभे दिया गया हूँ उसे स्वीकार करने में मुझे हादिक प्रसन्‍्तता हुई है। में बिद्वता का 
दावा नहीं करत।, किन्तु मुझे इतिहास और विशेषतया अपने देश के इतिहास से-- 
उस इतिहास से जिसमे गत द्वाताब्दियों में उत्थान श्रौर पतन देखे है और जो 
इतिहास-बर्शन की रचना के लिए पर्याप्त सामग्री दे सकता है--सच्ची लगन है। 
कैश के जिस भाग सें आपकी यह बंठक हो रही है बह तो केवल इसके लिए इत्ती 
हेतु ही उपयुक्त तहीं है कि बह भूगोल-शास्त्र की दृष्टि से देंश का केन्द्र और 
हुदय हैं बल्कि इसलिए भी कि उसका ते केबल सुदूर और तभिकट श्रतीत में ही 
बल्कि वर्तमान काल मे भी ६तिहास में महस््वपूर्ण स्थान रहा है। जहाँ श्राज हम 
मिल रहें हैं उत्तते कुछ घूरी पर ही तो वर्धा जिले में यह संसार-प्रसिद्ध प्राम 
सेवात्रास है जो हमारे स्वतत्तता-प्रास्वोलन के प्रम्तिम दौर के बारहु-तेरह वर्षों तक-- 
उस दौर में जिसकी समाप्ति हमें श्रौर देश को स्वतस्त्रता प्राप्ति से ही हुई---उसकी 
पहिये की धुरी के सामान था | ग्रतः यदि सें एस सम्मेलन का उदघाटन करते 
समय इस बात पर, जो सम्भवतः वहुतों को तो बिल्कुल स्वयेंविदित प्रतीत होगी 
बल देने की आजादी चाहूँ कि भारत को जितनी आवश्यकता अपने सुदूर किस्तु 
गौरवसय भ्रतीत के सच्चे झर सर्वागीण इतिहास की झआावदयकता है उतनी ही 
उस अनोखे और अपूर्य अप्दोलन की भी है जिसने उसे संतार के चित्र में श्रपता 


णक 


अखिल भारतीय इतिदास-मदासभा के नागपुर-अधिवशन में २७ दिसम्बर १६४- की दिया गया 
उदृधादन-भाषण । 
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स्थान फिर से बिला दिया है तो मर किसी अमित वात का अपराधी न होऊँगा। 
यह भ्रक्सर कहा जाता है. कि हमारे पूर्व॑ंज हमारे लि! मे तो देश का अधिकृत 
इतिहास झोर न बह सामग्री छोड़ गए हैँ जिसके आधार पर उसकी रचना की जा 
सके | में सभभता हूँ कि मेरे लए यह श्रावश्यक नहीं कि मे ऐतिहासिक सामग्री की 
उस अनन्त धारा की ओर आपका ध्यान आह्ुध्ट करूँ जो पुरातत्व की खोजों श्रौर 
खुदाइयों के फलस्वरूप भारत में और आजकल समझे जाते वाले भारत से बाहर 
मध्य एशिया से लेकर स्वु्णद्रीप था उससे भी शअ्रागरे भध्य श्रमेरिका श्रोर दक्षिण 
प्रमेरिका के उत्तर भाग में पाये गए शिला-लेखों, सुप्राझ्ों, पत्थर की सतियों और 
मिट्टी की सूर्तियों तथा बरतनों-मनकों इत्यादि-इत्यांदि के रूप भें बही आा रही हैं। 
इस प्रकार की प्रत्यक्ष गवाही के अलाबा हमारे प्राप्त विशाल बाइमय है जो हमारें 
अतीत पर प्रकाश डाल सकता है। न केवल काव्य और कला की ही पुस्तकों से 
बल्कि चद्यक-शास्त्र, अकगरित, व्याकरण, विधि, संगीत श्रौर विज्ञान की पुस्तकों 
से भी, यदि उनका ठीक-ढोक शध्ययन्त किया जाय तो, हमारे जीवन ओर सस्कृति के 
सम्बन्ध में साथग्नी मिल सकती है । ऐतिहासिक एस्सकें भी काफो संख्या में लभ्य 
हैँ सौर प्रतिदिन नई-नई ऐसी पुस्तकों का पता जल रहा हैं। जय भी कोई 
ऐतिहासिक प्रुस्तक मिलती है तो उससें ऐसी अनेक पुस्तकों का जिक्क मिलता 
है जिनसे उसके लेखक ने साधग्री और सहायता ली थी किन्तु जो झाजकल प्राष्य 
नहीं है । निकट भूत काल के बारे में तो झासास की बुर॑जी, बंगाल की कुलपंजिका, 
मिथला की वंशावली, राजस्थान के एयात और भहाराष्ट्र के दपतर और इस प्रफाई. 
के श्रन्य बहुत से साहित्य की श्रोर संकेत किया जा सकता हैं । भुसजमान बादशाहों 
झौर उनके सामनन्‍्तों की आत्म-कथा से तथा उसके युद्धों श्रोर बिजयों फे इतिहास 
तथा उनके प्रद्मासन के वर्णन और ब्योरे तथा परातन काल से लेकर वर्तमान काल 
तक यहाँ यात्रा करने वाले विदेशी यात्रियों के यात्ना-बत्तान्तत भी इस प्रकार के ज्ञान 
के खजाने है। यूरोपीय भाषाओं से और खास तोर से श्रेगरेजी में तो उस काल के 
इतिहास के लिए, जिसमें इस देश का यूरोप से राजनीतिक या व्यापारिक सम्बन्ध 
रहा है, ऐतिहासिक साम्मभ्री भरी पड़ी है । संस्कृत, पाली श्रौर प्राकृत के समान ही 
वर्तमान भारतीय भाषाएँ हमारे वेश फे इतिहास की घारा के हुर ऐसे पहलू पर 
पर्याप्त प्रकाश डाल सकती है जिसको अभी तक समुचित रूप से समक्ता था खोजा 
नहीं जा सका हूँ। श्राप लोग तो इस सामगभी से कहीं श्रधिक परिचित हैं श्रोर उसका 
काफी अच्छे ढंग और सफलता से प्रयोग करते रहे हैं । 

इतिहा/सजों की ही नहीं बल्कि साधारश लोगों को भी इस बात की प्रेरणा 
हुई है कि विगत धदसाओं, राजाओं और सच्चाटों के युद्धों और बिजयों, उनके 
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बहादुरी के कारनामों और दुःसद कुदासन तथा ,राजन॑तिक उथल-पुथ्रल का ही नहीं 
बल्कि इन बातों का भी सिलसिलेवार और सही बृत्तान्त देश के सामने पेश किया 
जाय कि हमारा जीवन कैसा थ। श्रीर किस प्रकार उसका स्वरूप बनता था और 
१यह कि कितने महान्‌ धामिक, सांस्कृतिक और साहित्मिक आत्वोलन इस देश में हुए 
जिनका प्रभाव न फेबल भारतीयों पर ही बल्कि भारत की प्राकृतिक सौमाओं से 
बाहर करोड़ों लोगों पर भी हुआ ओर किस प्रकार कला और विज्ञान, उद्योग और 
व्यापार यहाँ पललबित और प्रस्फुटित हुए । इस ध्येय को पुरा करने के लिए प्रयास 
किये गए हैं श्रौर किये जा रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व भारतीय इतिहास-परिबद्‌ ने बोस 
जिल्दों में भारत के इलिहास के प्रकाशित करने की योजना बनाई थी किन्तु उसे बह 
कई कारणों से पूरा न कर सही | आपकी भहाराभा ने भी ऐसे हो भार फो अपने 
# ऊँपर लिया है शौर यह खु शी फी बात है कि दोनों योजनाओं को श्रब मिला दिया 
गया है शौर श्रव यह श्राशा की जा सकती है कि उपयुक्त समलय के श्रस्वर सम्परां 
इतिहास तंयार हो जायंगा जो ऐसे सुयोग्य लेखकों द्वारा लिखा गया होगा, जिन्होंने 
भाजकल प्राप्य सामग्री का सदुपयोग ' किया होगा और जिन्होंने हमारी सफलताओं 
ग्रोर विफलताओं का सही वृत्तान्त ही हमारे साभने न रखा होगा बल्कि साथ हो 
यदि इतिहास उदाहरण द्वारा: शिक्षा प्रदान करता है, तो हमारे भविष्य को आलोकित 
करने वाले उदाहरण भी उसमें होंगे । 
स्वभावतः यह प्रदम उठता हैं कि उत्तम इतिहास का स्वरूप कथा होना 
चाहिए। इतिहास के त्रिषय में विभिन्‍न विचार रहे है। इतिहास की सबसे श्रधिक 
साधारण परिभाषा यही है यह भूत काल का वृत्तान्त है श्रौर उसका मुख्य ध्येय 
रे यहू है कि सम्रय की समाधि से उत्त बातों भ्लौर व्यक्तियों को निकालें जो कभी 
थीं, किन्तु श्ञाज नहीं हैँ । रपष्ट हैं कि इस परिभाषा से इतिहास का स्वरूप बहुत 
ही श्रस्पष्ट रूप से व्यक्त होता है । यदि इतिहास ऐसा शास्त्र हैँ जो 
उद्ाहरणों हार शिक्षा प्रदान करता है तो स्पष्ठ है कि भूत काल का कोरा क॒त्तान्त 
इस प्रकार शिक्षाप्रद सहीं हो सकता और वह महज इस बैजह से कि श्राज का 
क्ादसी श्रपनी समस्याओ्रों और स्थितियों को भूत काल की समस्याओं और स्थितियों 
से कहीं श्रधिक जटिल और विभिन्‍न स्वरूप वाला पायगा। अतः मुझे ऐसा प्रतीत 
होता हैं कि इस परिभाषा से इतिहास का महत्व आदभी के लिए कहीं कम हो जाता हैं । 
इस सचाई को प्रसिद्ध ग्रीक इतिहासकार पोलीविय्स के जमाने में भी पहचान लिया 
गया था। ईसा के पूर्व दूसरी शताब्दी में उत्तने लिख था कि “यदि तुम इतिहास 
से कारण सिद्धान्त और प्रयोजन तथा ध्येय से कार्य-रीति के मेल की सव-बातों को 
निकाल दोगे तो जो कुछ बचेंगा वह तो केवल ऐसा दृश्य होगा जो शिक्षांप्रद त्ो' होगा 
ही नहीं भौर चाहे कुछ मुहूर्त के लिए वह भला लगे पर उसका कीरई स्थायी महत्त्व 


ईई साहित्य, शिक्षा ओर संस्कृति 


या मत्य भी ने होगा ।” कोर घटना-परन लो इतिहास नहीं कहा जा सकता 
भर यदि वह केवल राजाओं और साप्न्तों, उनकी बेवक्फियों श्र ब्यसनों, उनके 
युद्धों क्ौर विजयों की है! ऐसी कोरी गाथा हो जिसभे न तो साधारण मश्लवों के 
जीवन की राँकी हो श्रीर न धर्म, शावा, संस्कृति ओर कला के क्षेत्रों में होने वाले: 
उन शझ्ान्दोलनों का ही जिऋ हो, जिप्होंने समय-समय पर झानव-जाति की हिला-इला 
विया है तो उसे इतिहास कहलासे का और भी कस हक़ होगा। इस बारे में पोलो- 
बियस का में एक और उद्धरण हू गा । प्यूनिक-युद्ध के सिलसिले में वह लिखता हैँ कि 
“मैं इन सब बातों को लेखबद्ध दस आशा से कर रहा हूँ कि उनसे मेरे पाठकों 
को लाभ होगा । मालव-जाति के सुधार के लिए दो मार्ग हें, एक तो अपनी सुसीवतों से 
सीखना और दूसरा रास्ता है दूसरों की गुसीबतों में सीखना । पहले में तो कोई 
गलती हो नहीं सकती ओर दूसरा कम हानिप्रद हैं । भ्रतः किसी को पहले मार्ग को 
स्वेच्छा से नहीं श्रपताना चाहिए, वर्योकि' उसके अपनाने से तो युधार में श्रत्यन्त यातना 
शौर ख़तरा बना रहता है। हमें तो दूसरे का ही राहारा लेना चाहिए, क्योंकि उस 
पर चलकर बिना नुकसान उठाये यहू वात हग बड़ी अच्छी तरह से जान सकते हैं कि 
क्या करना ठीक होगा । यही बात है कि जिससे हम इस शक्रनिवार्य निष्कर्ष पर 
पहुँचते हैँ कि सच्चे इतिहास से मिलने वाला ज्ञान प्राप्त करना व्यावहारिक जीवन 
के लिए सब से अ्रच्छी तैयारी है, क्योंकि इतिहास शोर इतिहास ही में यह शक्ति हैं 
कि बिता वास्तविक संकट में डाले बहू हमारी बुद्धि को पर्याप्त प्रिपक् कर दे और 
हमें तथ्य को पहचानने के योग्य बना दे नाहे फिर हमारे जीवन में कैसी ही विषम 
स्थिति क्यों न हो ।” इतिहास के प्रति रोम वालों का दृष्टिकोण ग्रौसवासियों से भिन्‍न 
न था। इतिहास-लेखन-कला के सिद्धान्तों को सिसरो ने थों व्यक्त किया है । वह 
लिखता हैं कि “इतिहास-लेखन का प्रथम नियम यह है कि इतिहास को किसी 
ग़लत बात के कहने की धृष्टता नहीं करनी चाहिए श्रौर दूसरा नियम है कि 
सच्च बात कहने की उसे हिम्मत होनी चाहिए। साथ ही उसके बारे में पक्षपात था 
वेमनस्थ का संदेह भी न होना चाहिए। उसकी इमारत तो घटना-नक्त शौर लेखन-' 
शैली पर निर्भर होती है । घटना-चक्र के वर्णन के लिए समय-क्रम और देदा-परिचय 
की और ध्यान देना पड़ता है तथा ऐसी महान बातों में जो स्मरणीय हैं हमें सर्वे 
प्रथम उद्देश्यों, उनके पश्चात्‌ कार्यो और भ्रन्त में परिणशामों पर ध्यान देना पड़ता 
है | इतिहास से यह भी प्रकट होना चाहिए कि इतिहासज्ञ किस उद्देश्य को ठौक 
भानता है | कार्यों के सम्बन्ध में महज इतना ही काफ़ी नहीं कि यह बता दिया जाय 
कि क्या किया या कहा गया बल्कि इसकी भी जरूरत है फ्ि वह किस रीति से किया 
गया भौर जहाँ परिणास का वर्शात भी किया गया है वहाँ उत सब कारणों का भी 
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वर्णोत होना चाहिए जिनसे बहू परिणाग हुआ, चाहे फिर उनका सम्बन्ध किसी 
आकस्मिक घटना से हो चाहे अ्रक़्लमन्दी से और चाहे दु.साहस से । कंवल चरित्र- 
नायकों के कारतामों का ही वर्णन न ढ्रोना चाहिए, वत्कि उनमे से ऐसों के जीवन 
ग्रार शील का भी वर्गोन होना चाहिए जो यज्ञ प्रश्रया गौरव के कारण लोगों 

है ।” रोम का प्रसिद्ध इतिहासकार लियी यह भानता था 


हि 


की आँखों में गड़ गए है ।' 
कि सानव-जीवन की महत्वपूर्ण घटनाशों से भाग्य का हाथ होता है। रोम के उत्थान 
का जिक्र करते हुए बह लिखता है कि “मेरी गगझक में इतने महान्‌ नगर के बसने 
और देवताओं की-सी शवित वाले साम्राज्य की स्थापना में नियति का हाथ था ।* 
उसका भत था कि 'आधिदेविक जतित और विशेषतया विकट अवरथाप्रों के संभालने 
में देवताओं का भाग ती पमत्कार अथवा सगुन द्वारा स्पष्ठतया प्रकट हो ही जाता 
हैं । और जब देवता स्पष्टतया कार्य-क्षेत्र में दिखाई नही देले तो पर्दे के पीछे से तो 
अ्रवश्य डोरी खींचते रहते है ।” झिल विषयों की श्रोर लियी मे श्रपने पाठकों का ध्याक् 
आराकषित किया, वे थे “सगाज का जीवन और शील, जे व्यवित और गुग घरेल नीति 
ओर वैदेशिक युद्ध के ज़रिये साम्राउ्य के विस्तार म॑ प्रभावशाली सिद्ध हुए ।” भूत काल 
के बारे में वह कहता हैँ कि “उसमें आपको ऐतिहासिक सत्य के निर्मल प्रकाग में हर 
प्रकार फे उदाहरण मिलेंगे उनमें से श्राप ऐसे छोंट सकते है जिनका आप अपने लिए और 
अपने देश के लिए भ्रनुसरण करना चाहते है ।” अ्रतः रपष्ट है कि इनिहास के बारे 
में लोगों का वृष्टिकोश रहा है कि वह घटलाओं की कोरी नोरस कहानी न होकर 
एसा शास्त्र है जो हमें मानवीय समाजों और संस्थान्नों के जन्म श्रौर विकास का पूरा- 
पूरा ज्ञान कराता है। 

भाग्यवाद के मुकाबले भें हमें यह विचार भी सिलता है कि जीवन परिस्थतियों 
के साँचे में या रक्‍्त-जात गुरों के सँचे में ही ढलता है। .ये सिद्धान्त मानव-जीवन 
श्रथवा अनुभूति के किसी एक या दूसरे पहलू को ही महर्व बेले हैं और यह सानते 
हैं कि जो कुछ भी हुआ है चह सब कैवल उसी पहल के कारण हुआ है । इस बात 
से तो इन्कार नहीं किया ज्ञा सकता कि मनुष्य परिस्थितियों से झर्थात्‌ जिन भोतिक 
वस्तुओं से उसका सम्पर्क होता है उनके चलन से और उनकी क्रिया और पारस्परिक 
प्रतिक्रिया से, तथा प्राशि-सात्र के जित नियमों के कारण [उत्तका अपना दारीर अगने 
पूर्वजों के ऐसे ही शरीर बंध यवि पूर्णतः नहीं लो अंद्तः फल-सात्र होता है उतत नियसों 
से भी प्रभावित होता है। किन्तु इस प्रकार का नियतिवाद---चाहि फिर नियन्ता भाग्य 
अग्रथवा रक्त में से फोई एक क्यों न माना जाय--कऋानव-जगत्‌ के बारे में यह विचार 
दैदा कर देता है कि बहु इसमें से एक या कुछ के ही व्यापार का परिणाम है और 
बुस प्रकार इस बात को नहीं सानता कि उस क्षेत्र में भानव-आत्मा का भी फोई हाथ 
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है। किन्तु यह तो सचाई की शीरु से सराचर शरखि बत्य कर लेना है। इतिहास तो 
सही श्रर्थ में तभी इतिहास होगा जय तह पध सब शोर तूसरी शपितयों और बातों का, 
जो मानवों पर था उनके हारा सक्रित्र रहती हूं, सब्सेबात्थक (प्दि से निचार करे। 
कौटित्य ने अपने अ्रथशास्त्र गे लिखा है कि इतिहास तो पुरा, इंतिवृत्त, श्राध्यासिका, 
उदाहरण, धर्मशारत्र और प्रथ्रशास्त्र से भिलकर बनता है । इत्त प्रकार उससे सांस्कृ- 
तिक और भौतिक तत्त्वों को इतिहास का आवश्यक #ंग माना हैं। सह दृष्टिकोश 
केवल सर्वांगीण ही नहीं बल्कि शत्यस्त भोलिक भी है, बर्योकि ”ह इतिहास की ऐसी 
परिभाषा करता है जो पाइच्नात्य विद्वानों हार हालत भ॑ भ्रतिपाहित अच्तिस सिद्धान्तों 
और विचारों के बराबर ही महत्वपूर्ण है। कोढित्य का विशेष भहस्व तो यह है कि 
उसने उन दो विचार-धारां में भेल कराने थी लात सोजी जो बाद में इतिहास के 
ऐसे दो विरोधी दृष्टिकोण कौर दाशोनिक सिद्धाग्तों 5 परिशित हो गई हो लगभग 
पिछली एक दाताबदी से श्रापस में भगह़ रहे हैं और अपना एकच्छन्न ग्राधिपत्य स्थापित 
करने का प्रयास कर रहे हं, शर जिनमे एक तो इतिहास की प्रादशबादी या अध्यात्म 
वादी धारा है जिसके विभिन्‍त पहलुओं का सर्वोत्तर प्रतिषादक हैगेल हैं और 
कावर्स और एंगेल्स हारा प्रतिपादित भौतिकवादी धारा हैं । किसी इतिहास ओर विश्येष- 
तया हमारे देश के इतिहास के लिखने में हमें भोतिक तस्वों के शानव-जीवन पर प्रभाव 
को, जिस पर छाब तक पर्थाप्त ध्यान नहीं दिया है, कप्त-सेक्ल उतने ही भहत्व का 
मानना चाहिए जितना कि झानव व्यक्तितत्व और उसके श्रध्यात्मिक आवशों को शाना 
जाता है। इतिहास के लेखन की प्रगति के लिए तथा इतिहास में क्रियाशील नियमों के 
सही भ्रर्थ जानने के लिए इच दोनों तत्वों का संइलेपरप आवश्यक है । 

बर्तमान पीढ़ी के भारतीम इतिहासज्ञों के ऊपर विशेष उत्तरवायित्व है और 
उनके सासने एक सुतहरी सोक़ा है । उन्होंने स्वर्य ऐसी भहान घटनाएँ देखी हैं जेसी कि 
प्रस्य युग के इतिहासज्ञों फों कभी भी देखने को त मिली थीं । हमारे पास संहारक श्रत्त्रों 
हारा प्राप्त की गई विजयों और साम्राज्यों का वर्शन मोजूद है । अत्यन्त प्राचीन युगों 
से ही भानव इस हास्त्रों को बेहतर बनाने का प्रयत्त करता रहा है और श्राज हम ऐसी 
मंजिल पर पहुँच गए हैं जब कि इस बात का पूरा भय है कि पलक मारने भर 
में कहीं युद्ध भ्रसंस्प प्रारियों शौर हाताब्दियों के कौशल झौर श्रम हारा निम्मित 
अ्रपार बस्तुओों को बितष्ट तू कर वे । न लो हमारे पास ऐलिहासिक साम्रप्री की कमी 
हैं भ्ौर न ऐसे इतिहसज्ञों की, जिन्होंने युद्धों और जिजयों के इतिहास के लिखते 
में इस प्रकार की साम्श्नी का सफलता से प्रयोग किया है ॥ यूरोप के कुछ देक्षों भें 
दोनों पिछले युद्धों के श््तर-काल में से थोड़े दिन 'रहा था। वहाँ एक बात की श्लोर 
मेरा ध्यान विशेषतया आाकृष्ठ हुआ और उसकी छाप आ्राज भो भेरी स्मृति पर है। 
जहाँ कहीं भी में उस समय गया वहीं मुझ्ठे योद्धाओं झौीर विजेताओं के, युद्धों के झौर 
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उनस लड़ने बालों के स्मारक दिखाई दिये। फिसी भी काररणवश क्यों त हो, पर हमारे 

देश में ऐसे स्मारक या तो हैं ही. नहीं और श्रगर हैँ भी तो बरोपीय देझ्ों से हमारे 
सम्बन्ध के युग अतिर्क्‍त शोर काल के कत कम है । हिन्दू और बोद्धकालीन जो 
भी महान इमारत अ्रवदिष्ट हैं लगभग उन सबका स्थरूग, प्रयोजन, ओर रचना 
वाभमिक है । इसी प्रकार गुसजमालत काल की जो भहान इमारतें हैं थे भी लगभग 
सभी घधामिक या शप्रद्ध -धाभिक हैं । हाँ उस सभय के किले यहाँ-वहाँ 
अवधय हैं, जो संघर्ष श्रोर उपद्र० के युग फी घटनाओं के प्रतीक हैं। किन्तु यहाँ 
योद्धाओं और शरमाशों की णेसी पृजा नहीं है जैसी हम यूरोप में देखते हैं। अतः 
हसारे इतिहास को दृष्टि स्वभावतः इस महत्त्वपृर्ण लात पर जाती चाहिए और इससे 
किसी प्रकार का आइचर्म ने होता चाहिए कि इस देह में पिछले लगभग तीस 
वर्षो में स्वातंत्र्य-धुद्ध के लड़ने के एक नये तरीक़े का विकास देखा है वह था 
अहिंसा का प्रोग्राम और उसका कार्थान्वित किया जाना । भुर्भे थह ज्ञात 
नहीं है कि किसी इतिहासश ने अपनी क्ृतियों सें इस नये तरीके का जिकऋ 
किया है था नहीं | सेरा खाल हैँ कि नह इतिहास तो श्रभी लिखा जाना है। यहेँ 
बात चाहे अ्रठपटी लगे, पर हैं सत्य कि इस अध्याय के बारे में---जिसे में अपने देश के 
ही नहीं बरन्‌ सारे संसार के इतिहास का गौरचपुर्ण भ्रध्याथ समभता हुँ--जो मूल 
सामग्री है और जिसके आधार पर इसे लिखा जा सकता हैं उसे न तो चंसे इकद॒ठा 
किया जा रहा है श्लोर न उसका वेसा परिरक्षण किया जा रहा हैं जेसा कि किया 
जाता चाहिए, और वह शनेः-शने: किम्तु बराबर विनष्द और विलीन हो रही है। 
जिन लोगों ने इस संघर्ष था आन्दोलन में भाग लिया था उन्तकी न तो बसी 
शिक्षा-द्वीक्षा थी और व उन्हें इतना सम और सुविधा थी कि वे जो कुछ विन-अतिदिन 
हो रहा था उसका व्तात्त लिखते रहते | श्रौर इसका तो सवाल ही क्या! हो सकता 
था कि वें उन श्आान्तरिक बिचारों और प्रयोजनों का ब्यौरा लिखते जिनसे उनका 
अ्रपना चलन श्र घटना-क्रम प्रभावित हो रहा था । जो कुछ भी सामग्री लक्ष्य है 
बह इतने विस्तृत क्षेत्र भें और इतसे विभिन्‍न रूपों और भाषाझरों में बिखरी हुई है कि 
उसमें से मतलब की यात्त शिक्षित-दीक्षित व्यक्ति ही पर्याप्त परिश्रम के पचात्‌ 
निकाल पायेंगे। श्रभी कुछ विन हुए में शिसला! गया था। वहाँ सेंने वह प्रशंसनीय 
कास देखा जो आपके सन्‍त्री डॉक्टर विश्वेब्वरप्रताद की भातहुती में उस इतिहास 
की रचना के सम्दत्ध में किया जा रहा है जिसमें इस बात का पूर्णा वर्शन होगा कि 
पिछले युद्ध में भारत नें क्या भाग लिया । जो सामप्री प्राप्त की गई है उसका 
अध्ययन और परख कई सुयोग्य विद्वासु कर रहे हैं और झरुूचिकर और 
उपदेदा-प्रद रूप में फ्रम-बद्ध इतिहास लिखने के कार्य में पर्याप्त प्रयति ही चुकी है। 
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साकार दशा काप पा सैचंका ताफी खर्थ कर छपी ६ भोर कर रहो हे ।॥ 
टर संघ जानो है लि गर्लभाव ध्भ के 5 ह्ली में कोई जात भाग्य पर नही 
छोडी जादी शोर घर्ता समा जा हा) रोग १७ 4 तंडते होने 5 कुछ अन्य 
पुद्ध के घटगा-बकय का दा्-न्सही चरूएए प फेषय गाष्पघा भ बरिक चियों सर भी 
उतारने 3. व्यस्त सहरों € ग्रोर पका ज९। का ७, खतरर नहों हो कि बह साथनगी 
सलदा के लिए खो जायगी । गाव हो नही उल्कि वर्षाप्त पुरातम फाल से सरकार 
प्रोर विजषेषतया सेनिक अधविकारीगरफ थुरु के इतिहा । फी अभिफ सहत्व देते रहे ह 
और खास तोर से इसलिए कि उद्ध-फला शोर रग-तीति के सम्बन्ध से उससे 
सनिको को शिक्ष। मिलें। इराम वोर्द तरका की बात चही है कि ऐसे इतमिहासों से 
उन लोगों को पर्याप्त लाभ हुगा ७ । पर क्‍या सहानभाते ग्रोर अत्रिवेकपुर्ण ढंग से 
लिख गए हगारे गहिसात्मक प्रत्येलत्र के ऐसे इंधिह्यार का, जिस कि दिन 
प्रतिदिन हुए छटना-फ्म का पूरे वत्तान्त हो, हमारे लिए ग्रौर १पिश्य मे अन्य 
लोगो के लिए उसके सप्तातन ही महर्व ने होगा। यह एक प्रयोग था म्रोर 
महात्मा गारधी भी इसे यहो समझते थे | कि.त यहू संपाल प्रयोग सिद्ध 
हुआ । कोस कह सकता हे कि किसी ऐिय दुशिया उरा रिक्वाग्त को 
स्वीकार थ कर लेगी शौर वही रूण-नीति नहीं अपना लेगी जिसे भहात्सा गांधी 
ने हमे सिखाया था प्रौर रवर्भ उसको अम्ल से लाये थे प्रोर जिसके द्वारा हम 
ग्रपमी स्वतंत्रता को प्राप्त करने से सफल हुए । जिस व्यक्षवित को उस रिक्वान्त 
के फलदायी होने का विद्घास है श्लोर जो यह भी सानता हे कि वह शक्तिशाली 
ओर सार्वभोभसिक हे उसकी सराभक में तो देश के लिए ही नहीं वरनू सारे जगत्‌ 
के लिए भी जो विज्ञान की महान प्रगति फे बावजुद इन विफलता जोर असफलता 
के बिनो मे कुछ ऐसे ही पथ की खोज में हैं, ऐसे इतिहास का अत्यन्त महत्व होगा। 
क्या से इतिहासज्ञों की इस महासभा से यह झाद्या करूँ कि बह इस फार्य को जो 
सुदूर भूत या हाल के दूसरे भहायुद्ध के इलिहास से भी यदि श्रधिक 
महत्व का नहीं तो बराबर महत्व का तो अ्रवत्य है, अपने हाथ मे संभाल लेगी ? 
जिन्होंने इस संघर्ष से भाग लिया उन्होंने तो अपना काम कर दिया । उभसे 
बहुत से जो अपनी मनिजी जानकारी से पर्याप्त महत्वपूर्ण बाते बता सकते थे, किन्तु 
जिन्होंने अपनी जानकारी को लिख सही छोड़ा था, एक-एक कर के परलोक सिधार 
रहे हु और थोड़े ही समय कि परचात्‌ उस इतिहासन्न को, जिसमे घटसाओं 
को केवल देखा भर हैं और उससे भी ज्यादा उस इतिहासक्ल को, जो बाद 
में होगा भ्रधिकाधिक उन्ही प्रत्तान्तों पर निर्भर करना पड़ेगा जो ऐसे विभिन्‍न 
झुपों से जैसे समाणार-पत्नों, पुस्तिकाश्नों, रिपोर्टों में या इतिहास के श्रत्य छपों से 


भारतीय इतिहास का अध्ययन रस 


प्रकाशित हुए थे। शोक की बात है कि जीवित्त सामग्री तो ज्ञीत्रता से घिलीन होती 
जा रही है और बहुत जल्द ही पूर्णतया खत्म हो जायगी | श्रतः यदि किसी को इस 
दिशा में कोई दिलचस्पी हो तो उसे तुरन्त इस बारे में चोकन्‍्ना और सावधान हो 
जाना चाहिए ओर अधिलभ्व इस काम को हाथ में ले लेना चाहिए ताकि भाषी पीढ़ियों 
को इस द्विकायत का मोक़ा न हो कि गंच्पि लोगों गे सलहान्‌ कांम किये थे किन्तु 
इंतिहासज्ञों नें उनका वृत्तान्स नहीं लिखा और इसलिए उनसे भिलने वाले उपदेज्ञ 
सर्वदा के लिए श्रलभ्य हो गए। मुझे श्रादा है कि यहाँ फोई यह प्रत्यूतर न देगा कि 
इस प्रकार को जानकारी को इकद्ठा करने और उसका वृत्तान्‍्त लिखाने का काम 
केवल इतिहासज्ञों का ही न होकर सरकार का भी हूँ, क्योंकि वह तो उन्हीं लोगों की 
है जिन्होंने उस संघर्ष में भाग लिया था और जिन्होंने ऐसा करके इलिहास फी 
धारा बदल वी थी। में इतना ही कह सकता हूँ कि यदि सरकार श्रौर कामों में 
कार्य-रत रहने के कारण ऐसा करने में असमर्थ हो और अपना कर्तच्य-पालन फरने में 
असफल हो तो भी उसकी यह असफलता शोर लोगों को भी इस विद्या में सिष्किय 
रहने के लिए कोई कारण प्रदान नहीं करती । भेरा विश्वास हे कि सरकार के तत्त्वा- 
बधान में इस दिशा में कुछ कार्य हो भी रहा है और में तो यही आशा प्रकट कर 
सकता हैं किबह काम उन महान घटनाओं के श्रनुरूप ही सहान्‌ होगा क्योंकि अहिसा 
फी विजय तो युद्ध की विजयों से भी कहीं अ्रधिक्त भौरबपूर्णों होती हुँ। 


दितीय खण्ड 


शिक्षा 


?, शिक्षा का सांस्कृतिक आधार 

२. विश्वविद्यालय की शिक्षा ः स्वरूप ओर क्षेत्र 
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०. राष्ट्रीय शिक्षा-प्रए/ली 


१ 
शिक्षा का सास्क्तिक आधार 


>सरस्यती के इस प्रतिद्ध मंदिर भे कई वर्ष फी रापना मोर तपस्या के उपराण्त ९ 
आज आप स्नातक भाईयों ने उसका वरदाल पाथा ६---वह वरदान जो प्रापफे जीवन 
में आपके लिए श्रम्मोष्त कतथ होगा, ओर जो होग। आपकी जीयन-पात्ना का अक्षय ..: 
संबल । अ्रपत्ती इस भम्ततासयी और उदार माता के परक्षित्र मंदिर से संभवतः शीह्र ] 
'बिदा_लेकर_साप जीवन के व्यापक महा सागर के यात्री व महा सागर के यात्री बनेंगे, और आपके हाथ मे 
होगी अपनी जीवन-गोका की पतवार ॥ इस सभण जब आप अपने भागा ओर भविष्य 
के हार पर खड़े है, स आपसे कुछ शब्द इस विश्वास से कहवा चाहता हूँ कि संभवत 
उनसे इंस निशाल जीवन-महासागर में श्रपती विधा निर्धारण करने से ग्राप को 
सेहायता मिले श्र आप उस पथ को पहचान सर जो मानव को राम-राज्य 
की ओर ले जाता है । 00४0 

मे यह जागता हैँ कि श्राप युवक हैं. भावक है ओर उत्साहपर्ण है । किन्तु 
अपने अपने भावी जीवन का छाया-चित्र कितना ही सुनहरा श्रौर सुन्दर क्यों ने 
बनाया. हो, झापने अ्रपनी यात्रा के बारे-से-केसी-हो-सुलव-कल्पना क्यों ने की हो, 
आपको शीघक्ष ही आधुनिक भानक-जीवस की समस्याझ्ों का सामना करना पड़ेगा। 
$जब तक उन समरयाझ्रों के रूप को आप यथोचित न समभेगे और जब तक आप 
उनको संस्यक्रूपेश और सफलतायूतक न सुलका्यंगे, आप अपनी कर्पनाओं और 
सस्‍्वप्तों को, श्राकक्षाप्नों को याध्तविकता का रूय देते से सफल न होंगे । श्रतः अपनी 
थात्रा आरस्भ करने से पहले आपके लिए यह उचित हैँ कि आप जाने लें कि समस्याएँ 
कया हैं, और थे किस मार्ग पर चलने से हल की जा सकती है । 
मेरा पिचार है कि आधुनिक जगत्‌ की ही नहीं, मानव के सामने चिरकाल 
से सबसे बड़ी समस्था--वह समस्या जिसके सफल हल पर मानव का भविष्य झोर 
भाग्य निर्भर फरता हे---मानव-जीवन में सुख झोर शान्ति की स्थापना हूँ, प्रोर रही 
है । भूत काल से जातियों के संर्धब से व्यक्तियों कौर समुदायों को पर्याप्त फष्ठ ओर 
पीड़ा भोगनी पड़ती थी, पर जहाँ तक सत्े ज्ञात है, इतिहास में श्राज से पहले कभी 
क्षति नहीं हुई थी लि के सलनाह का ही भय 
वैदा_ हो जाय | किल्‍्तु भ्ाज यह बात केवल भय ही नहीं यह बात केवल भय हीं, चरन्‌ एफ ठोस सत्य हो मई 


छुस्ननक“विश्वविद्याक्षय मे दिया गया दीक्ाना-भाषण, «० दिसत्वर १६४६ । 
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हैं । थर।-बत्र के आविष्कार से जगत से यह रििलि पेद्दा हो गई हैं कि कोई भी देह 
अ्रथयथ। गंगर या माय किसी सभ्य सी श्रवण पेरत-मातूद किया जा सकता हुं, चाहे 
फिर वह यद्ध-क्षेत्र स फिलतो ही दूर पर दया ने हो । इस भूत के धातक अभाव के 

रे से तो श्राप जोंग जानते ही ७॥ श्रतः प्रदन भह पंदा होत। 8 कि क्‍या उपाय 
किया जाम जिससे घिज्ञान की घह देव नत नी धर, भालव हे गले से लिपटकर 
उसका जीवन-ताश मं कर सके | इस बारे से इस पिच।र से उदासीन होना कि आज- 
कल तो भुद्ध नहीं हो रहा है, बुद्धिधार का दोतक न प्टोगा । यह ठीक हैँ कि आज 
मानव भानव का संहार उस व्यापक ज्ात्रा अर बल्ञानिवा ढंग से नहीं कर रहा जिसमें 
कि बहु कुछ वर्ष पूल कर रहा था। किन्तु हमें यह ने भूल जाना बाहिए कि आज 
भी भ-सण्डल के कई देशों ऐ गह अथवा अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध की उचाला अ्रज्यलित है ोर 
उसमें लक्षों ही। नर-नारियों की श्रा[त्ति जढ रही 8 । कम जिन देशों में युद्ध नहीं 
भी हो रहा, उनमे भो एक दूसरे के भ्रति कोई शज॒भावना नहां है । अमेरिका और 
उसके साथी एक ओर, और रूस और उसके साथी दूसरे शोर प्रद्ध फी तेयारो से 
लगे हुए & था कभ-से-कस युद्ध के भय से श्रकान्त है । एस दीनों गुटों भे इस समय 
दक्ति की दोड़ लगी हुई है, शोर हो सकता है कि यह अन्त ५ युद्ध का रूप धार 
कर लें। में समभप्तता हूं कि प्रत्येक सानव का गस हूं कि णह्च इस भयानक स्थिति से 
व्यक्तियों भ्रोर 6 ४-/2-म-वकरमाकु- पाए पत्र पुल पालरतनोक भा को, राध्टों शोर २ को ट ि 
बारे में मेरा यह देंहे विज्नार ह कि आज के जगत मे यह णी आउईता इस फारख से 
बहुत श्रधिक है कि संत्तार की बहुत सी जातियों २ जीवन का भो शाप हे बहु इणित 


हो गया है | सुत्ष शौर £ धान्ति के सच्चे छूप को हम शल गए हे[ "पे _रूप को हस भूल गए हैं | __ज+ +ह 
ऑल या ज 


हमें यह मान लेना चाहिए कि पयक्तिक भोग ही सानब-जीवन का घरस 
ध्येध श्र मानव-संस्कृति के विकास का आधार नहीं हू । मे जानता हूं कि भोग का 


आदर्श केवल आधुनिक नहीं है, वह तो सर्वदा ही न्‍्यूनाधिक भात्रा से संसार की सब 
जातियों में विध्यमात रहा है । किन्तु प्रेय ओर श्रेय दोनों चिरकाल से भानव को 
लुभाते दी पद को सानव-पर्म को श्राधार-शिला बनाए _ 
का श्रेय ८ हीं आताब्दियों के यूरोपीय पष्डितों को ही विया 


जा सकता 8 कुछ भी बयों न हो, इस बारे मे इतगा तो भ्रषव्य कहा ही जा... अकलस- है, इस बारे से तो अपदय 

है कि आज के 3 पल कररहइन कर कम नकेन पट पट में भोग- भष्य के जिए अत्यन्त घातक सिद्ध 
हो रहा हैं। जब तक सनुष्य के हाथ के पंश्ष-तंत्र कम शवित काले थे उसकी भोग- 
दूसरे भनुष्यों के लिए अति भयावह झोर विभाशकारो न ऐो पत्ती थी ॥ फिन्‍्तु आज 
तो भनृष्य के हथियारों की, यंत्रों की इतनो शफ्ति है झोर बह भी घातक इक्लि कि 


किसी ' पक ध्यन्ति था जाति की ओप:लिप्सा का अभाव सारे संसार के व्यक्ति था लिप्सा का अभाव सारे क्षेत्र के मर-तारियों पर 
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ही पढ़ता है, भ्रतः यह भावश्यक हो भया हैँ कि भानय सोछे, प्रौर शात हृदय से सोचे 
कि क्या भोग-लिप्सा उसके जीवन का सच्च/ श्रावर्श हो सकती ह. ओर उसको राम- 
। राज्य में पहुँचा सकती है ?” भ समधभता हूं कि भोग-लिप्सा गानव-जीवन का उचित 
आव्दा न कभी थी, भर न कभी हो सकती है । सच्चा सुख, सच्चा आनन्द, सच्ची 
शांति बाह्य पदार्थों पर, उनके योग-क्षेम पर, उनके संग्रह ओर भोग पर निर्भर नहीं हे, 
बल्कि बह आंतरिक संतोप से ही निहित ह। जब तक भनुष्य यह मानता रहेगा 
बाह्य पदार्थों के संग्रह और उपभोग में सच्चा आनन्द हे, उसकी सारी दावित उन 
पदार्थों के उपाजेन में लगती रहेगी और इस उपार्जन से वहु दूसरों के उसो प्रकार 
के संसान श्रध्रिकार को ने सानेगा और न बंतोंव में समानता को स्वीकार करेगा। 
इस तरह उपभोग की साम/भ्री का उपार्जन और संग्रह भनष्य-मतष्य के बीच, 
जाति-जाति श्रोर देश-बेश, राष्ट्र-रा५ध्ट्र के बीच कलह ओर संघ का कारण बन 
जाते है। भ्राज़ राष्ट्रों में जितनी लड़ाइयाँ होती हे श्रथवा होने वाली हू उसका सझय 
भौर एक-मात्र काररश यही संघ है ॥ भानव-ससाज यदि पशु-समाज से ऊपर उठना 
चाहता है तो उसे देवा ओर राष्ट्भावता के ऊपर उठकर समस्त सानव-जाति से 
आत्मसात करना होगा । माँग के बदले त्याग को अपनाना होगा, याहा पवाथों से 
ऋतत्व ढूँढुने के बदले शात्म-तुष्टि में उसे पाना होगा | अपने से ऊपर उठता उन लोगों 
की हानिकारक प्रतीत हो सकता हैं जो समभते हू कि मानव का आदि झओोर श्रन्त 
कह है। किए को परत शैतिक शरीर में ही है, और भानव-जीवन रासायतिक क्रिया से श्न्यथा कुछ 
गजल भी समा है कि अत्येक सानव से राध्टि के श्रादि से लेकर श्राज 
लिक के सब जीवों की जीवन-धारा संचार कर रहा हैं; जो समफत हूँ कि सब के 
हृवथ मे सारे बिदव को विभूतियोँ भरी पड़ी है, जो समेत है कि ज्ानव का भौतिक 
शरीर तो विद्वात्मा का केवल एक भतिसान्‌ केन्द्र-सात्र है, उन्हें यही लगता हे कि 
अपने अ्रह के ककुचित झबरें मे ही बन्द रहने बाला, अपनी । सकुचित दायरे मे ही बन्च रहने वाला, अपनी ही इचियों की तृप्ति को 
अंपला संब-लुछ सालने बाला मानव अपने को सूला हुआ है, शपते गौरव से श्रपरिचित 
है, _झौर सचमुच ही मृत्यु और अंजकार-मगत का बाली हैं। ॥ सानव-इलिहास का प्रत्येक 
पुष्ठ उस इतिहास का, जिसका सम्बन्ध सनुष्य के यौद्धिफ और सांस्कृतिक विकास से 
पा है कर हो सकी है।। कहु-रहा के ह्याग-भावना, सेवा-भात्ना हो जीवन की श्रष्टिय 
प्राधार-विलाएं हे श्रौर हो सकती है ( जिस वेज्ञासिक्तों ने विज्ञान के श्रद्भुत सत्यों 
को पंसा चलाया और प्रानव-जीवन को नम्पतल कर बदपा, उन्हान 
भपते को भलाकर हो उन सचाइयों के पाने में सफलता पाई थी । अपने को भुलाने 
ते मेंस” तह्पेक यह जहा हू कक व्यक्त गेम बत्त रेंगकर जंगल से जा बेटे भौर 
प्रॉस मुंदकर ध्यरतावस्थित हो जाय | मेरा तात्पर्य केबल इतना ही हैँ कि साचन श्रपने 
आआ झा नि िण थी जल--++ लत 








९२० पाह्ित्य, शिक्षा ओर संस्कांत 


जीवन की क्रियाओं को करते समय प्रत्येक क्षण यह ध्यान रखें कि वे क्रियाएँ उसी के 
स्वार्थ-साधन के लिए नही है, बरन वे सारे जगत्‌ के, सारी मानव-जाति के लाभ के 
लिए, हित के लिए ह--ूसरे शझाब्दों में उसका _हर समय मानव _का पुजारी बना 
रहना, प्रत्येक क्षण मानव-सभ्यता और मानव-जाति के सुख के लिए अपने जीवन की 
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से, श्ौर श्रद्धा से । 

यहाँ पर में यह बता देना आवश्यक समझता हूँ कि इस प्रकार के आ्रादश 
और सर्वभक्षी राज्य के आदश मे प्राकाश-प्राताल का भ्रन्तर है। फासिस्टों का विचार 
था कि व्यवित भ्रांख मुंदकर सचाई और भ्रध्यात्म का विचार छोड़कर फेवल अपने राष्ट्र 
का ही पुजारी बन जाय। उनको मानवता से कोई सरोकार न था | उनकी लालसा तो , 
केवल अपने राष्ट्र की भौतिक या सोमरिक शक्ति बढ़ानी ही थी। भ्तः उनकी त्याग 
की पुकार के पीछे स्वार्थ-भावना थी, न कि सानव की सच्ची सेवा की भावना । इसी 
कारण से तो वे इतने अ्रसहिष्ण भ्ौर इतने हिसा-प्रिय होते थे | किन्तु सच्चे त्याग की 
भावना का प्रर्थ तो सचमुच में यही है कि प्रत्येक मानव अपने को पहचाने और यह 
जाने कि वह अपने भौतिक बारीर का ही क़ैदी न होकर सारे विधव म॑ ओत-प्रोत हे । 
जहाँ “वसुधैव अुटुम्ब॒कम_ का ५ वम्बंकम' का श्रावर्श उसने पहचाना वहों उसके हृदय से द्रोष्ठ और हु ष 
की भावना का अ्रन्त हो जायगा । ४४४७४ 

इसी आददां को हमारे आचार्यो ने हमारे सामने भूत काल से रखा था झौर इसी 
श्राद्श को हमारे पुज्य नेता और पथ्-प्रदर्शक महात्सा गांधी ने हमारे सासने श्राधुनिक 
जगत्‌ में रखा। यदि भारत को आज संसार के विचारकों और जन-समूहों से कोई 
ग्रादर प्राप्त है, तो वह इसी झादर के कारण । यदि संसार के लोग यह ससमभते हैं 
कि भारत संसार के जीवन में महत्त्वपुर्ण भाग ले सकता है, तो बहु भी इसी विश्वास 
के कारण कि भारत महात्माजी के चरशणा-चिह्लों पर चलने का आज भी प्रयास कर 
रहा है और करता रहेगा। यही आददों है जिसको गांधी जी ने अ्रहिसा और सत्य 
का नास दिया था, और मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि इसी त्याग के श्रादर्श पर चलकर 
इसी भानवता के पुजारी बनने पर, जीवन को सेवा से पुतीत करने के श्रादर्श पर 






दुर्भाग्यवज्ञ हमारे देद्ा में भी बहुत से लोग बतंमान सभ्यता के ै सुलभ भोतिक .. 
साधनों से चक्रित-होकर-पहु-कहने-लगें हू कि जीवन का उद्देश्य शक्ति-संचय है, भोग 


हैं, म_कि_ विश्चलर सेवा। हम शाज व्यक्तिगत धन श्रथवा सत्ता के संग्रह में पागलों 
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झौर न हमारे भग्रथया _हमारे देश भ्रणवा मातब-जाति के लिए खुलकर होगी। इस चकाचोंध से 


शिक्षा का सांस्कृतिक आधार रे 


निकलकर हमें सीधा रारता पकडना होगा। इसका प्र्थ यह नही हे कि हम आधुनिक 
विज्ञान ओर उसके द्वारा प्रस्तुत साधनों से लाभ न उठाये, र्कति और साधन पर 
अधिकार पाना उचित भ्रौर अयस्कर है है । पर हम शक्ति श्रोर_ साधन पर अधिकार 
पाने के बदले उनके शिकार बन जाते हु। राम-रावण दोनो ने तप किया था और 
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तपस्या द्वारा ही शक्ति प्राप्त की थी, पर सयम्र नें रास को ह्राक्ति पर प्रभत्व दिया 
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था और भोग ने रावरण को < को उसका गुलाम बना दिया था। श्राज विज्षान-प्रदत्त शक्ति 
को राम के संयम की अपेक्षा हे । उसी के अभाव में विज्ञान मानव के लिए श्रभिज्ञाप 
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अभिज्ञाप के बदले वरदान हो सकता हैं। जिस हुद_तेक मालव _ने उस संयः सम संयम को 
* झपनाथा है उत्त हद तक वह श्राज भी घरदान का रूप धारण कर सका हें । 
“हम चाहते हैं कि भारत समृद्धिशील ओर सुख-सम्पन्न हो । पर क्या यह 
सब तभी हो सकता है जब भारत श्रपने प्राचीन और अर्वाच्ीत इतिहास को भुलाकर 
संयम-पथ_ को _ छोड़कर, आग लिप्सा का पुजारी बन जाय ? में समझता हूँ कि भारत 
का भविष्य उस पथ पर चलतसे से भव्य और सुन्बर तहीं हो सकता । 
वो वध हुए जब हमारे देश से अंगरेज विदा हुए और हमारा भाग्य हसारे हाथ 
में श्वाथा । इन दो वर्षों मे हमने भारत को नव रूप श्रौर नव जीवन प्रदान करने के 
लिए प्रयास किया हैं। श्रभी कुछ दिन हुए जब हसने भविष्य-ससाज और राज्य के 
उस चिन्न को पूरा क्रिया जिसे हम भारत का संविधान कहते है। भ यह समझता 
ही कि उस संविधान को श्राधारभूत शिला भी यही आवबदों हे जिसका जिक्र सैने श्भी- 
भ्रभो श्रापके सामते किया है। उसकी प्रस्तावना में जिन चार मुलभूत तथ्यों का वर्णन 
किया गया है वे ह स्वतन्त्रता, समता, न्याय और बंधृता, और जिस राज्य की स्थापता 
की धोषरा की गई है वह है लीकतसन्त्रात्मक राज्य । यदि इन सभी तथ्यों परः विचार 
किया जाय तो पता चलेगा कि वें जोचन में तभी स्थापित हो सकते हे जब हस एक- 
दूसरे के साथ समता का व्यवहार करे | अपने विचारो-आचारों को दूसरों पर ले लादें 
और दूसरों के लिए वही स्थान वेने को तत्पर रहें जो हुम अपते लिए चाहते हें, 
अर्थात्‌ अहिसा का आ्राश्यय लेकर उस संघर्ष से इस देश को और इसके द्वारा संसार 
को बचायें जिसका सेने ज्ञिक्र किया हैं | यथा पिडठ तथा ब्रह्माण्ड' यह पुरानो कहावत 
हैं ॥ जो संघर्ष हम व्यक्ति-जीवल मे समाज और देदा के लिए अधहितकर समभते हैं, 
ऐसे ही संसार के लिए भी प्रहित्तर समक्ना चाहिए । इस बेदा में जहाँ इतने घर्मों 
के ग्रनुधाथी और इतनी भाषाओं के घोलने वाले बसते है, इन सिद्धान्तों को केवल 
सिद्धान्त रूप से समझना ही नहीं, उनको जीवन के प्रत्येक क्षण में तरतना आवश्यक 
और अनिवार्य है ॥ तभी सच्चा जोकतंत्नात्मक राज्य हम स्थापित कर सकेगे और फ़ायम. 
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रख सकेंगे जब हम इनको अ्रपने जीवन सें उद्देश्य भाने और हूं। प्रतिक्षण का्ये-रूप मे 
सार्थक बना लें ॥ 

यह स्पष्ट हैँ कि यदि मनुष्य अपने लिए ही जीवित हैँ, तो वह उस समय 
जब उसका हित बूसरे से अ्रसंभत हो अपने हित-साधन को--न कि न्याय अथवा 
बंधुता श्रथता समता को--सर्वोपरि भानेगा । बेशुता, न्याय, समता--सभी का तकाज्ञा 
है कि शावितमाम्‌ दुर्बलों फे, बुद्धिपामु कझ-सप्षकों के सूलभूत हितों का भ्रधिक नहीं 
तो कम-से-कम उत्तना ही आदर करे जितना फि बे अपने हितों का करते हूं। इसी 
भावना को तो हमारे राष्ट्रपिता ने अरहिसा कहुकर पुकारा था ओर इसी मान्यता पर 
हर भ्रवत्था में डटे रहते को उन्होंने सत्याग्रह का वास दिया था। मेरा दृढ़ विदवास 
है कि देश में इसी फ्रावश की व्याप्ति हमारे संविधान फो बल देने बाली होगी और 
इस देवा के प्रत्मेषा व्यक्ति के हितों का संरक्षरा श्रीर वेश की रक्षा करेगी--ल कि 
मौलिक अधिकार ओर सुप्रीम कोर्ट, फोज ओर बाथु या जल-सेना । 

किन्तु इस आदर्श के फंलगे के लिए यह आवश्यक हैँ कि हंमारे शिक्षा के केस्दर 
जनता और शिक्षितों के बीच खाई खोदने घातें थंत्र प्रम न रहें जसे कि वे विदेशी 
भाषा के कारण काज तक रहू है, और सचमुच मे ही शिक्षा के फेन्र हो जायें। 

किन्तु जीवन की सफलता प्राप्स करने फे लिए विद्याथियों को विद्वर्ननद्यालयों 
में आज तक जिस शक्तार की शिक्षा दी जाती है उसमें प्लायइयक सुधार करने की 
ग्रावश्यकता हे (अगरेजी सटतनत ने भारत म॑ व्रिद्वविद्यालयों का प्रारभ्स श्लोर संगठन 

: श्रपने राज्य के संचालन की दृष्टि से फिया था। श्रंगरेज़ी राज्य-तंत्र चलाने के, 

लिए उन्हें ऐसे पढ़े-लिखें मवयुवकों की जरूरत थी जो श्रेंगरेशी भाषा की भाफ़त उनके 
बफ्तरों का कार्य योग्यतापूर्वक कर सके ओर रथ ही श्रेंगरेज्षी संसक्ृति का प्रभाष भी 
हिन्दुस्तान में फंलाने में सदद दें। एक विदेशी सत्ता के लिए ऐसा करना स्वाभाधिक 
ही भा । हमारी शिक्षा-पद्धति का सम्बन्ध राष्ट्रीय जीवन से नहीं के बराबर था | 

लेकिन भारत स्थतंत्र हो जाने के बाद अरब सारी परिस्थिति बदल भई है । 
किसी भी देश की समुचित उच्चति करने के लिए शिक्षा की देश-व्यापी व्यवस्था करना 
मितानत श्रावक्यक हैं । सामाजिक, श्राथिक व राजनैतिक विकास के लिए उच्च शिक्षा 
ध्वारा योग्य कार्यकर्ताओों को तेयार करना जरूरी है । भारत में सभी तरह के प्राकृतिक 
धन की कमी नहीं हैं । फिल्तु भ्रकृति के साधनों का पुरी तरह लाभ उठाने के लिए 
ऐसे उत्साही नवशुवकों की श्रावक्रयकता है जो अपनी घेज्ञात्िक योग्यत्ता भ शिक्षण के 
जरिये देश की उत्पत्ति बढ़ाने में सहायफ हों---लोक-राज को सफलतापूर्वक चलाने के 
लिए भी हमारे चिह्व-विद्यालयों में ऐसे कार्यकर्ता तैयार होने चाहिएँ जो देश को 
उन्नत क्रौर समृद्धिवाली बनाने में झपती सारी शक्ति लगाने फो तत्यर रहें । 
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इसी उद्देश्य को सामने रखकर भारत-सग्कार भे कुछ महीने पहले एक 
धयूनीवरसिटी-कर्मीशमा क्रायम किय। था | इस कमीशन ५) रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित 
भी हो चुकी हूँ। रिपोद तो बहुत गग्बी है और उसमे विविध विययों की विस्तत 
समीक्षा है। उन सय विषयों थी चर्चा फरने का यहाँ मेरा प्रयोजन नहों है। में तो 
रिपोर्ट के केवल दो तीन पहुलुओं की अपर दापका ध्यान खींचना चाहूँगा । 

पहला प्रश्त तो है भावा का--अ्रंगरेजी-राध्य में प्रेपरेजी भाजा फी प्रधानता 
रहो । ने केवल विधवतिध्यालयों फी, दल्कि हाईरएलों की शिक्षा का साध्यम्त भी 
अंगरेज्ञी रही॥ फलतः देहाँ। भाषाओं के विकास को बहुत फकम्त मोका ला और 
प्रंगरेज्ञी भाषा ये प्रयार के साथ-साथ पाव्यात्य संस्कृति 4 कियार-पारा को महत्त्व 
प्रप्त हुआं। किसी विदेशी भाषा को सीखना अशितकर हो, ऐसी बात यहीं है। 
दुनिया के सभी देशों शे कशसे-कृन एफ विदेशी भाषा सीख लेना शिक्षा-क्रम्त में 
शावश्यक माता जाता है, शोर यह उचित री हैं। फिर गंगरेज़ी तो झाज मंसार में 
प्रन्य भाषाओं की अपेक्ष। सबसे श्रधिक बोली जाती है । बह उन्‍्तत भ्रोर समुद्धिशानी 
णशाषा है, उसका साहित्य जीवित और व्यापक हे ॥ इगलिए शंगरेजी शापा के प्रति ह व 
रखने का, खासकर भारत शआाणजाद होने के बाद, कोई कारण नहीं है। लेकिन श्रेंगरेजी 
भाषा सीख लेना एक बात है। और उसे सभी शिक्षा का माध्यम बना देना वूल्तरी 
बात है । इस वक्‍त क़रीब सभी प्रान्तों में हाईस्कलों वी शिक्षा तो भातु-भाषा के साध्यन्त 
द्वारा दी जाने की व्यवस्था हो चुकी है । जहां पूरी तरह से प्रभी तक ऐसा नहीं हुमा 
है वहां मांतृ-भावा का साध्यग शीघ्र ही अतिया्थ किया जायमा, ऐसी हमें श्रशा है। 
लेकिन उच्च शिक्षा फा माध्यम, कुछ विश्वविद्यालयां का छोड़कर क़रोब-क्रीब सभी 
प्रास्तों में श्रभी तक श्रेंगरेज़ी ही बनी हुई है ॥ यहाँ तक कि झाज भी हमारे कालिजों 
व विववविद्यालयों में संस्कृत व देशी भाषाप्नों का झ्ध्ययन भी अ्गरेजी माध्यम में हो 
रहा है । कालिदास व तुलसीवास को फाव्य-कल्ा का विवेचन अँगरेज्ी दाश किया 
जाता है, और परीक्षा में विद्यार्थी अपने उत्तर भी विदेशी भाषा मे लिखते है । इससे 
श्रधिक आपइवर्य और वुःख की ओर वया बात हो सकती है | लेफित इन असंगत बातों 
को हमने भाज तक सहा और सह रहे है । इससे यह पता जलता है कि विदेशी भाषा 
का मोह हमारे अच्दर किस हद तह प्रबेदा कर चुका है । 

धूनीवर्सिटी-कमीशन' ने भाषा व शिक्षा के झाध्यम के रास्थन्ध से बारीकी से 
विज्ञार किया है । कमीशन की सिफारिशें संक्षेप मे मिस्ल है-- 

१. उच्च शिक्षा का भाध्यम प्रादेशिक फांधा हो। लेकिन कुछ या सभी विषयों 

में इच्छातुसार राज-भाषा साप्यम हारा भी शिक्षा दी जा सकती हूँ । 
२, विशत्र-विद्यालयों में तीन भाषाओं का ज्ञान आवश्यक हों। ३--प्रावेक्षिक 
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भाषा, २--राज-भाषा हिन्दी श्रीर ३--अ्रेंगरेज्ञी । हिन्दी और अगरेजी 
सिखाने की व्यवस्था हाईस्कूल वर्गों से ही शुरू हो जग्नी चाहिए । 
३, पारिभाषिक हॉब्वावली भारत को सभी भाषाओं के लिए एक-्सी हो । 
वैज्ञानिक व टेकनीकल विषयों के लिए अन्‍्तर्राष्ट्रीय शब्दावली को स्वीकार 
किया जाय, यद्यपि शाब्दों की बनावट देशी भाषाओं के व्याकरण व 
ध्यनि-शारत्र के श्रनुरूप हो । 
मेरी राय में कमीशन की उक्त सिफारिशें सामान्य रूप से संतोषजनक' हैं । 
जहाँ तक उच्च शिक्षा की शिक्षा के माध्यम का सवाल है, यह स्पष्ट हे कि वह अ्रगरेजी 
नहीं हो सकती । प्रेंगरेशी माध्यम को जल्द-से-जल्द हटाने की कोशिश करना नितान्त 
झावश्यक है । उसकी जमह भातु-भाषा या प्रादेशिक भाषप का साध्यसम प्रारस्थ होना 
चाहिए। कुछ शिक्षा-शास्त्रियों का खयाल है कि उच्च शिक्षा का साध्यस राष्ट्र-भाषा 
होनी चाहिए, ताकि देह की सांस्कृतिक एकता क़ायम बनी रहे श्रौर विद्यार्थी य 
प्राध्यापक भारत की एक यूनीर्वासटोीं से दूसरी यूनीबसिटी सें श्रध्ययन के लिए भरा जा 
सके । लेकिन मेरी राय सें हर एक विद्यार्थी का हवा है कि बहु अपनी मातुभाषा या 
प्रावेशिक भाषा द्वारा ऊंची-से-ऊंची शिक्षा प्राप्त कर सके, विशेषकर जब कि हमारी 
प्रान्तीय भाषाएँ पर्याप्त ढंग से विकसित हो चुकी हैं । हाँ, भ्रगर कोई विद्यार्थी कुछ 
था सभी विषयों को राष्ठ्-भाषा द्वारा पढ़ना चाहे, तो उसे श्रावश्पक सुविधा मिल 
जानी चाहिए । लेकिन रा्ट्ररभाषा द्वारा ही उच्च दिक्षा अनिवार्य करना सर्वेथा 
अनुचित होगा । हमें यह स्पष्ट सम लेना चाहिए कि राष्ट्र-भाषा का उपयोग 
अ्रन्तरप्रान्तीम व्यवहार के लिए है। इसका यह श्रर्थ नहीं कि चह प्रान्तीय भाषाश्षों 
का स्थान ले ले। इसलिए ऋर उच्च शिक्षा का माध्यम्त प्रावेशिक भाषा रहे और 
साथ-साथ श्रन्तरप्रान्तीय व्यवहार की दृष्टि से राष्ट्रभाषा को भी अभ्रतिवास रूप से 
पढ़ाया जाय तो किसी तरह की शिकायत की गुंजाइदा नहीं रह जाती । राष्दु-भाषा 
की शिक्षा यूनीवर्सिटी कक्षाओ्रों तक ऊँचे स्टेण्डड' की दी जानी चाहिए, ताकि 
ग्रावइयकता पड़ने पर प्रादेशिक विव्व-विद्यालयों के विद्यार्थी अखिल भारतीय शिक्षरा- 
संस्थाओं सें राष्ट्-लभाषा के साध्यम दारा शिक्षा पहुए करने योग्य बन जायें | इन अ्रखिल 
भारतीय संस्थाओं का साध्यस राष्ट्रभाषा रखता होगा, यह भेरी वृष्टि में 
निञवियाद है । 
पारिभाषिक दाब्दावली के बारे में फिलहाल यही नीति व्यावहारिक रहेगी कि 
यथासाध्य वेशी शब्दों के साथ-साथ कोष्ठक में भ्रंगरेजी शब्दों का भी प्रयोग किया 
जाय। कुछ वर्षो बाव देशी शब्दों को स्थिर करना द्ायद शकक्‍्य हो सकेगा। प्रथ॑-द्ास्त्र, 
इतिहास, वशेन-दास्न्र; राजनीति इृत्यावि विषयों की शब्दावली का तो वेशी भाषाशों 
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में काफ़ी चलन है ही। वैधानिक और दफ़्तरी शब्दावली विधान-परिषद्‌ द्वारा तैयार 
की जा रही हूँ जो देश के सभी भागों को भानन्‍्य होगी। लेकिन रसायन-झ्ास्त्र, भौतिक 
शास्त्र, भू-शास्त्र, वनस्पति-शास्त्र इत्यादि के लिए देशी छाब्दों को बनाकर उन्हें प्रचलित 
करने में कार्फ़ फठिनाई है भ्रौर उनके बनाने में जेसा कमीशन ने बताया है रुपग्रे, 
समय झौर योग्य विद्वान लगेंगे । यह भी नहीं कहा जा सकता हैँ कि भारत में इसके 
लिए काफ़ी धन ओर विद्वान हैं जो इसे पुरा कर सकें । श्रौर यदि क्षर भी सकें तो 
यह सोचने की बात है कियह कहाँ तक लाभप्रव होगा । विज्ञान बड़ी तेजी से आगे 
बढ़ता जा रहा है, श्रपने लोगों को इस प्रवाह से श्रलग रखना न तो संभव है शौर न 
वाँछनीय । इसलिए हमें यह सोचना है कि किस अंदा में हम भ्रपनी दाब्दावली प्रचलित 
कर सकते हैं और कहाँ तक सा्वंदेशिक शब्दावली ग्रहण कर सकते हैं। कस्ीक्षन की 
राय हैँ कि सार्ववेशिक शब्दावली लेना ही हिंतकर होगा । इसमें बहुत तथ्य हे और 
घह विचारणीय हैं । 

भारतीय विधान-परिषद् ने तय किया हैं कि भारत की राज-भाषा हिन्दी और 
राज-लिपि देवनागरी हो । लेकिन यह भी निश्चय हुआ है कि अहिन्दी-भावियों 
की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार के वफ़्तर का काम पन्द्रह घर्ष तक 
श्रंगरेजी में जलता रहे । इस भमिव्चय की वजह से शायद कुछ धशिक्षा-शार्ित्रियों में 
घबराहट पेदा हो गई है, और कुछ लोग कहने लगे हें कि विधान-सभा के उक्त 
निर्णय के कारण अभी कई वर्षों तक उच्च शिक्षा क्रा माध्यम भी अगरेजी ही बना 
रहना चाहिए । किन्तु यह खयाल गलत है । विधान-सभा ने यह भी निर्णय किया 
है कि पाँच वर्ष बाव, और फिर दस साल के श्रग्वर ही किन-कित विभागों सें अंगरेज्ञी 
के साथ-साथ हिन्दी का चलन शुरू किया जा सकता है। पंद्रह वर्ष में तो वतरों 
का काम सभी केरद्रीय विभागों में सम्पूर्ण रूप में हिन्दी से ही करना होगा । श्रगर 
एस निर्णप को सफल बनाना है तो यह बिलकुल जरूरी हे कि हमारे विश्वविद्यालयों 
में सातू-भाषा का साध्यम तथा राज-भाषा हिप्दी सिखाने का काम अ्रविलस्थ शुरू कर 
दिया जाय | अंगर विववर्धिद्यालयों में ही देदी भाषाश्रों द्वारा काम करने की शक्ति 
रखने वाले तेयार नहीं होंगे तो फिर सरकारी दफ्तरों में भ्रंगरेजी को पद्रह वर्ष के 
बाव भी हटाना नामुमकिन हो जायगा और 'फिर हमें यह भी खयाल करना चाहिए 
कि प्रान्तीय दफ्तरों का काम-काज तो प्रावेशिक भाषाओं द्वारा ही चलेगा । कई 
प्रान्‍्तों में तो इस कार्य की शुरुआत भी हो चुफी है । उवाहरणार्थ उत्तरप्रदेश, 
बिहार, मध्यभारत, मध्यप्रवेश, राजस्थान इत्यादि ने हिन्दी को अपती राज-भाषा 
घोषित (कर दिया है । इन प्रान्तों के चिदबविद्यालयों को तो प्रेंगरेजी-भाध्यम शीघ्र ही 
हुटा कर हिन्दी-साध्यस शुरू कर ही देना चाहिए, नहीं तो हिल्दी हारा राज-काज 
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? से आशा करता हूँ कि सभी विशवविचा- 


चलाने वाले योग्य ग्रफशार कहाँ ते गिरलेगे 
जग और चविधान-संभ्ा के १४ वर्ष वाले निर्शेण 


लय इस शोर गस्भीरता पु्तेक ध्यान ऐगे 
की ओ्ोट भे श्रालस्थ की बारण थे सेगे | 

दुधात महत्त्य का परद्स, जितयी ओर ये झ्रापका ध्यात खींचना चाहता हूँ, 
वह हूँ प्राभोश जनता का दिक्षएण । अभी तक छहुछरे स्कूल, कालिजों व विदवविद्यालयों 
का शिक्षण-कार्य गर्यतः शहरों के लोगों के लिए रहा हैं ओर ६० फ्री सदी ग्रामीण 
जनता को आझावश्यफताओं की उपेक्षा का! गई है। स्वतन्त्र भारत में यह स्थित्ति चालू 
रखना सर्वेदा छार्र्चत होगा । वेश की करोड़ों ग्रास्तीण जनता के हित का खुबाल 
किये बिता हमारी शिक्षरश-व्यवस्णा निकम्सी ही कहलायगी। 

करीब १२ वर्च पहले पएज्य महात्था गांधी मे देश के शिक्षा-शास्त्रियों का ध्याव 
गाँवों फी शिक्षा की ओर श्राकषित किया था, ओर देश के झामने बुनियादी ताली 
की पद्धति विचारार्थ रखी थी | इस पद्धति की विशेषता यह थी कि शिक्षा का 
माध्यम कोई रचनात्मक उद्योग रहे ताकि लिय्ार्थी उच्चोग भी सीख लें झोर साथ 
ही उद्योग की साफ ले विविध दिषयों क। अध्ययन भी कर राकें | भारत में व अच्य 
बेशों में इस तरह की तो कई शिक्षण-संस्थाएँ रही है जो अपने विद्याथियों को कुछ 
समय केयल उद्योग सिखाती हैं श्रौर कुछ समय केवल विभिन्‍न विषयों का श्रध्ययन, 
लेकिन पुज्य गांधीजी की नई ताली इन शब प्रयोगों से एक कदम श्रागे है । 
इस पद्धति के अनुसार उद्योग सोखते वक्त ही शिक्षक विद्यार्थियों को इस प्रकार शिक्षा 
देतर है कि थे उद्योग में प्रवीण हो जाते है. श्लोर भाषा, इतिहास, भूगोल, समाज- 
वारत्र, अ्र्थ-शास्त्र इत्यावि विषयों का पर्माप्त ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। 'नई तालीम॑' 
की पद्धति को शुरू हुए श्राण करीब-करीब १० वर्ष हो चुके और सभी प्रान्तों भें इसका 
प्रचार हो रहा है। केन्द्रीय सरकार मे भी इसे श्रप्ताया है श्र वह उसे फंजाने में 
यथात्ञक्ति सहायता बेना चाहती हू । भेरा निश्चित मत है कि भारत की गरीब प्राभीण 
जनता को सुशिक्षित करने का सर्वोत्तम भार - पृण्य गांधीजी की बुनियादी या “नई 
लालीम' ही है । 

भहात्माजी का यहू भी विश्वास था कि 'नई तालौंस! का खर्च भी 
विश्याथियों के उद्योग से ही निकल आपयगा श्रोर इस तरह शिक्षा का प्रसार हो 
सकेगा । यद्यपि यह विचार कुछ समाज-शात्त्रियों फो पसग्व नहीं झाथा, किन्तु इसमें 
तथ्य है, और जो प्रयोग बिहार सें किया गया है उससे झाशा होती है कि महात्मा 
जी का विचार झनुकूल परिध्यिति में सफल बनाथा जा सकता है। ऐसी हो होता 
चाहिए, नहीं तो भारत-असे मरीब देश में शिक्षा सार्वजनिफ नहीं बनाई जा सकती । 
अब म्ौक़ा है, हमारी सरकारें इस प्रथोग को सफल बनायें। 
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लेकिन घह नई तालीस कंबल प्राथल्ििक थे माध्यमिक शिक्षण के लिए 
ही उपयुक्त नहों हूं । जरा पृज्य गांधीणी मे स्वर्थ कहा था--/नई तालीम का क्षेत्र 
सच्चे को पेदाइद से बूढ़े की मृत्यु तक हैँ ।” लुझे खुझी है कि यनीवर्सिटी-कम्तीशन 
ने इस सम्बन्ध में काप्यी विचार क्रिया हूं और वर्तेघान गुनियादी तालीम के 
पश्चात्‌ प्रामीण-विश्व-विद्यालयों ( दि (िए्लपसॉतिए0५ ) की योजना वेश 
के सासने पेश की है। बुनियादी स्कूलों की शिक्षा पूर्ण फरने दे वाद देहातों के 
विद्यार्थियों को बड़े शहरों के विश्वविद्यालयों में शाने की श्रावक्रधकता नहीं होनी 
चाहिए। गाँवों में रहकर ही उन्हें ऊंची-से-ऊँन्नी शिक्षा गाप्त करने की सुविधा 
होनी ज़रूरी है।॥ यंराप के कई देक्षों में, विशेषदार डेसभार्क सें, इस तरह के 
जन-महाबिद्यालयों (270] ४७४ / ७०४०७) दग संचालन गहुत बर्षों से हो भी रहा 
है । यूसिवर्सिटी-कमीशन का सुकरव है कि इस तरह ग्राधीख सहाविद्यालयों था विशव- 
विद्यालयों में ग्रामोद्योगों द्वारा पुज्य भांधीजी की “युनियादी तालीम' के सिद्धान्तों फे 
अगुसार संपुर्ण शिक्षण प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार वेश में ग्राधोद्योगों का चलन 
भी स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा और साथ ही व्यावहारिक द उपयोगी शिक्षग्प का प्रचार 
भी होगा । हमें यह भी समझा लेना लाहिए कि प्रामोग्योणों के व्यापक संगठन के 
बिना भारत की सम॒चित आशिक उन्तति नहीं हो सकती । ग्राप्तीण लिदय चच्चालयों 
हारा दो महत्त्व के कारण एक साथ सध सकेंगे ॥ प्रामोद्योमों को प्रोत्साहन सिलेंगा 
कौर देहाती जनता को उद्योगों की सार्फत ही विविध विषयों की उच्च शिक्षा घर 
देठे प्राप्त हो सकेगी। में श्रादा करता हूँ कि इस योजना को जल्व-से-जल्द कार्या- 
स्थित करने की कोशिश की जायगी | 

एक झौर विषय है जिसको में बहुत महत्व का समझता हैं । वह है नैतिक या 
ग्राध्याध्मिफ शिक्षण । दुर्भाग्यवद्त श्रंगरेजी राज्य के जगाने में इस ओर बिजकूल 
ध्यान नहीं विया गया। फलतः आज़ विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों का ध्यान नैतिकता 
व आध्यात्मिकता की झोर-ज्तत्त-हीं-पहीं;और एक प्रकार से उनसे उनका अभाव सा 
होता है। तैतिक शिक्षण से मेरा प्रथे किसो धर्म-विज्ञेष का शिक्षण नहीं है। फिन्तु यहे 
आावइयक है कि विद्याथियों को सभी धर्मों के मल सिद्धान्तों को सामान्य जानकारी हो 
भौर सर्व-धर्म-ससमभाव का आदर्श उनके सामने उपस्थित किया जाय | विभिन्‍न वेशों के 
महापुरुषों का जीवन और उनके आध्यात्सिक विचारों का अध्ययन हुसारा एक आवश्यक 
श्रंग साता जाता चाहिए । बिना नेतिक शिक्षण के कोई भी दिक्षा-पद्धति पुर्ण नहीं कही 
जा सकती । यह सच है कि सच्चा नेतिक शिक्षर तो शरित्रवात्‌ प्रध्यापकों के जीवन 
द्वारा ही दिया जा सकता है। । फिर भी विभिन्‍न धर्सों के विशेष प्रस्थों की जानकारी 
व उनका अध्ययन, शिक्षण की दृष्टि से सें बहुत जुकरी समभता हूँ। मुझे खुशो है कि. 


सेट साहित्य, शिक्षा ओर संस्कृति 


यनिवर्सिटी-कप्मीझ्नन ने इस श्रोर भी ध्यान आकर्षित किया हैँ । श्रध्ययन के प्रलावा 
चरित्र-गठन के लिए श्रच्छे उदाहरण श्रोर उन पर चलते की प्रेरणा मिलनी पाहिए। 
अभ्यास के बिना जब हम कदम मिलाकर चलना भी नहीं सोख् सकते, तो सच्चरित्र 
होना कंसे सम्भव हैं ? इसलिए सेवा-कार्यों में भाग लेना, छोटे-छोटे सोक़ों पर भी 
कछ करते रहना, सत्पयाचरशावि इसके वस्तु पाठ हु ॥ इनको पाठ्य-करम सें मथोचित 
स्थान सिलना चाहिए ॥ 
हमें यह भी स्मरण रखना है कि अपने जिदव-विद्यालयों को पुनः संगठित 
करते समय हम भारत के प्राचीन महाविद्यालयों की उज्ज्वल परम्परा व शादश्श को न 
भूलें । श्रेंगरेजों ने हमारी शिक्षा-पद्धत श्रभारतीय बना दी है यह हमें ठीक तौर से 
समभ लेना चाहिए। स्वतन्त्र भारत की शिक्षा हमारे देश की प्राचीन संस्कृति के 
अनुरूप होनी चाहिए । उसकी जड़ इस भूमि में हो, न कि विदेशों की संस्कृति में । जड़ इस भमि में हो, न कि विदेशों फी संस्कृति में । 
इसका यह श्रर्थ नहीं है कि श्रन्य देशों से हमें कुछ सीखन! ही नहीं है । हमें गुण-भ्राह- 
कता का पाठ तो सीखना और सिखाना हैं। लेकिस इसका यह मतलब नहीं कि हम 
अपनी संस्क्रति को हो भूलकर दूसरों १ संस्कृति को ही भूलकर दूसरों को नकल करने में.लग जागें। आज हमारे विदव- 
विद्यालयों में विद्यारथियों को इतिहास की श्रधिक जानकारी चि५देक्षों की दी ज़ाती है, 
श्र भारत की अपेक्षाकंत कम । वर्शेन-श्षास्त्र के भ्रभ्यास-कम में भी भारतोय दर्शन 
को उचित स्थान थ महत्त्व नहीं विया जाता । यह स्थिति भ्रब शीघ्र बबल जानी 
चाहिए, ताकि हमारे विध्व-विद्यालय भारतीय संस्कृति के जीवित केन्द्र बन सके। 
भारत स्वतंत्र हुए करीब ढाई वर्ष हो गए। हमारे सासने श्राज बहुत सी 
पक समस्याएं हैं जिन्हें श्ीक्र सुलकाना श्रावश्यक है । हमारी सामाजिक ध श्ाथिक 
ते चिताजनक है। नेतिकता, देंसानदारी व त्याग की भावना का भ्रभाव है। 
हम स्थार्थ फा श्रथिक ध्यान रखते हैं और देदा के उत्थान का कम । इस परिस्थति 
को किस तरह सुधारा जाय ? जब तक हुमारी शिक्षर-संस्थाएँ नहीं सुधरेंगी, तब 
तक यह फठिन काम पूरा नहीं हो सकता । हमारे विश्वविद्यालयों सें हमें ऐसे चरिज्र- 
बान प्राध्यापक चाहिएँ, जो स्वार्थ को उन्‍तति के सामने बलिवान करने को सवा तैयार 
रहें, और भ्रपने_तेजस्वी जीवन द्वारा विद्याधियों को त्याग व ब्रेशा-सेवा की स्फृति_ 
प्रवान करें | प्राचीन भारत में गुर झौर शिष्य का सम्बन्ध भ्राध्यात्मिक था। प्राज 
यह सम्बन्ध व्यावसायिक वे श्राथिक बन गया है । हमें फिर से यह झ्रात्मिक सम्बन्ध 
क्ार्यम करना है ताकि नवयुवकों में चरित्न-बल उत्पन्त हो सके और आजाद भारत के 
भविष्य की पक्‍की नींव पड़ सके | हम यह न भूलें कि चरिज्ञगठन के बिना हसारे शिक्षरत 


की इसारत बज जायगी। स्मार पज मे +० बह जे पे बज दा की नींच पर ही खड़ी रहेगी शोर जरा-सा तफान आने पर वह गिरकर 
सिद॒ठी में मिल जायगी। हमारे पूर्वजों ने इस बात को पहुंचाना था, उन्होंने कहा 
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था कि वे लोग जो केबल विद्या की पूजा करते हे, अन्धकार लोक को जताते है । वे 


चयन+ यमन डा. पा»... न पीना के-गी न, 


को भी भ्रपनाते हे--+-+यज के जगत में यह प्रत्यन्त भ्राववयक है कि जीवन में 

ध्वनित इस श्राध्यात्मिक गान को मानव सुने । आज़ के मानव ने बृद्धि-बल से अयनी 
उस हीनता को हर कर विया है जो उसको अपने पशु-जीवन में बाँधे हुए थी। 
शआ्राज उसके पास रोटी शोर कपड़ा इतनी मात्रा सें हे वह उन्हे इतनी मात्रा में 
पैबा कर सकता है कि उसे किसी समय भी उतके लिए चिल्तित न होना पड़े । किन्‍्तु- 
यदि आज भी उन्हें उनकी चिन्ता करनी पड़ रहो है, यदि आज भी कुछ लोग बिना 
रोटी और बिना घर-वार हे, तो उसका कारश यही है कि मनष्य को ब॒द्धि 
साधना के पीछे कल्यारश-साधना नहीं है, और वहु इसलिए कि वह भोग-लिप्सा के 
पीछे अपने सच्चे भ्राईंश को, श्रपनी मानवता फो भुलाए हुए है । आज सनुष्य स्थर्ग- 
द्वार पर खड़ा है; किन्तु उससे स्वगं के द्वारपालों का यही प्रश्न है, क्या तुम उसके 
अन्दर जाने के योग्य हो, यदि हो तो श्राञ्नो । इस प्रवम का उत्तर_शरप_ सब 
युवकों को देना है, भविष्य का भार आपके कन्धों पर है। संसार का सारा इतिहास, 
मानव के सारे पुर्वंज उत्सुकता से श्राप सब युवकों की श्र देख रहे है। मानव- 
जीवन के चरम विकास को, पथ्वी पर स्व को, था गांधी जी के राम-राज्य को स्थापित 
करना श्रापके हाथ में है। उसी की स्थापना मे मानव-जीवन की सफलता है। जीवन 


को ता: कि: मान बने शिव, सन्दरभ! बसाने का भार अपने कन्धों पर लेकर भ्राप श्रागे बढ़ रहे पु 
हे श्र मेरी जगवीश्वर से प्रार्थना है कि वह आपको सबृब॒ुद्धि वे, दाक्ति दे और समय 


दे | कि इतिहास के उस अमर प्रदन को, मानव की उस अमर झाकांका को आप पूरा इतिहास के उस पअमर प्रहत को, मानव की उस असर झाकांका को आप पुरा 


करते सेंसफल हों। _ १ 7 
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श्राप सब स्नातिकाओं और हस्तातकों को, जो! आज इस विश्वविद्यालय से 
उपाधियाँ जेकर जीवन को अहत्‌ क्षेत्र रो पदार्पण कर रहे है, यह स्मरण रखना चाहिए 
कि आप यह कादस ऐसे समय शोर स्थितियों से उठा रहे हैं जब हमारे देदा के सामने 
अत्यन्त विषम समस्याएँ शोर प्रइन उपस्थित हैं ओर जिन्हें सुलभाने में हम सबको 
शत्यन्त सबक ओर घेर्य से काम लेना है। सरदार वल्लभभाई पटेल के स्वर्गंवास 
से तो इस बारे में कहीं अश्रधिक सावधायी शोर सहयोग की प्रावश्यकता हो गईं है । 
अ्रब॒ तक उनका नरद हस्त हमारे सिर वर था शोर हमे विदयास था कि ये हमें सब 
विपत्तियों और बाधाश्रों से बचाते हुए झागे बढ़ाते जायेंगे । तीए-बत्तोस वर्षों से श्रे 
देदा शेर जनता की सेवा में अपने सारे समय झोर शबित को मिरन्तर लगाते रहे | 
स्वतम्त्रता-संग्राथ के तो वे प्रधान शरीर प्रमुख योद्धा थे। महात्मा गांधी ने तो 
विमुह्य भारत को अपनी सत्याग्रह-गीता सुनाकर स्वतन्त्रता थी महायुद्ध के लिए 
तैयार किया था शोर साथ ही अपनी चतुर रण-तीति से हमें विजय की शोर अ्प्नतर 
किया भा। सरवार वह्लभभाई इस स्वातल्य-सेसा के एक कुशल और सफल 
रख-नायक थे। उनके पीछे हम सब साहस श्रौर विश्वास-सहित युद्ध-क्षेत्र में झागे बढ़ते 
रहे और वह बिन आया जब हुमें पूर्ण सफलता मिली । उन्होंने देश को सुक्त ही नहीं 
कराया वरन्‌ अच्दगुप्त सौर्थ की तरह देशा को एक दासन-सुत्र सें भी बाँध दिया ओर 
इस प्रकार हमारे वेश को सहस्रों वर्षों के पद्चात्‌ नेसा बल और सामर्थ्य प्रदान कर 
दिया जैसा कि उससे अ्रपने चरस राजनतिक उत्कर्ष के युग में भो शायद ही फभो रहा 
हो ॥ ऐसे अपने मोडा और राज-साथक के बिछुड़ जाने से हम पर जो भार भा पड़ा हैं वह 
साधारण नहीं हैँ। स्वतन्त्रता-आ्राप्ति के बाद नें नव-सुजन के काम सें लगे थे। वह 
अ्रभी पूरा नहीं हुआ था कि बहु चल बसे । उसे पूरा करना है ॥ उसको सफलतापुर्बक 
पूरा करने का कार्य विदेषतः देढा के युवक-सुवरतियों का श्रौर उन्तमें भी श्ाप-जैसे 
शिक्षित व्यक्तियों का ह॥ ऐसे समय में सन॒ष्य के साहुस और पौरुष का परिचय 
मिलता है। झ्रापकी शिक्षा-दीक्ष का आपके लिए और देश को लिए तब तक कोई 
प्रयोजन ते होगा जब तक कि श्राप सरस्वती के प्रति अपने कर्तव्य भर दायित्व को 


व्यायनुकरिक था... दान. 


$ नागपुर-विश्वनिद्यालय में दिया गया दीक्षान्त-भाषण, २६ दिसम्घर १६४० । 
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पूरी तरह न निभायेंगें। सरस्वती तो भ्रह्म की सुजन-शक्ति हैं जिसमे जगत-पिता भ्रति- 
क्षण जिप्त रहते है | श्रतः उन सब व्यक्तियों का, जो सरर्चती का वरदान प्राप्त कर 
ज्ुके है, यह परम कर्तेथ्य है कि वें भ्रपने को नवदृध्टि के पुण्य काय गे लगा दें। विश्य- 
विद्यालयों का भी यही थर्म है कि अपने विद्यर्थियों मे इसी सेवा ओर सुजन-भाव को 
जगा दे झर उनको भानव-जाति का एसा सेवक बता दे जो अपना यह धर्म समभते 
हों कि सानव-जीवस को सब बाधाशों और व्याधियों, सब कमयों ओर कठिनाइयों, 
सब धिपत्तियों श्रोर विफलताओं से बचाने के लिए अ्रजवयक सॉासरिकृतिक और श्राथिक 
संसार को नवसूष्टि उन्हें करनी है या कभ-से-क्र ऐसे नये संसार की सुष्टि में अपने 
जीवन को उन्हें लगा देता है । 

थोड़े ही दिन हुए हम स्वतन्त्र हुए हैं। हमने स्वतस्त्रता एक विचित्र ढंग से 
प्राप्त की है । जहाँ कहीं भयंकर लोह-लुहान हारा ऋत्ति होती है बहाँ की स्थिति 
कुछ ऐसी होती है कि क्रान्तिकारियों को खुला भेदान मिलता है और बह जेसा चाहें कर 
सकते हू और बात-बात में साभाजिक ओर दूसरी बातों मे बड़े परिवर्तन ला सकते हे- 
विशेष करके जब उनको साधन-सम्बन्धी कोई सानसिक श्रथवा नेतिक बाधाएं नहीं 
होतीं । हमने स्वतन्त्रता-प्राप्ति में अहिसा को ही अ्रपना साधत रखा और यद्यपि यह 
नहीं कहा जा सकता कि हम स्वतन्च्रता-प्राप्ति के बाद भी उसके बसे ही पुजारी है 
जेसे हम पहले पुजारी और साधक थे, तथापि हमारे लिए इस प्रकार की ऋत्ति 
सम्भव नहीं रही जैसी कि उपर्धुकतत दूसरे अच्य क्रान्तिकारियों की हुआ करती है। 
हमारे हाथों सें एक जीवित और लता शासन झाथा है और हम उसके अनेकानेक 
बन्धनों से अपने को मुक्त नहीं कर पाएं है । इसलिए हमें पग-प पर यह सोचना 
पड़ता है कि इस यंत्र को बिना तोड़े-सरोड़े हम फंसे काम खेला सकते है झौर अपने ध्येय 
तक पहुँच सकते है। यहाँ न समय हैं और न' यह भोका हैं कि इस बात यर विचार 
किया जाथ कि उस भौलिक सिद्धास्तों पर हम कहाँ तक श्रड़े हुए है जो सहात्मा गांधी 
जी की हमारे (लिए झ्लोर संसार के लिए देत 8 । में यहाँ केवल एक ही विषय लेफर 
लिद्ानों श्रौर विद्याअ्रमियों का ध्यान भ्राकर्षित करना घाहता हूँ, कि विहानों, चिआा- 
प्रेमियों और विद्याथियों के समारोह में श्राज हमको उसी ऋष्ति के दष्टिकोरश से 
शिक्षा-सम्बन्धी विषयों पर विचार करमा आवश्यक है, और यह देखना है कि इस 
चलते हुए फारखाने को हम.किस तरह अपने काल के लायक बता सकते है ॥ झ्राज 
वेद के प्रत्येक जीवन से बँधी संस्था का उद्देश्य श्रौर उस उहेश्य-पुति की योग्यता 
को ध्यान सें रखकर उसमें कया परिवर्तत अत्वश्यक है, पहु विचार करके देखना 
है । हमारा हाल जैसा ही है जो किसी ऐसे कारखाने फे सालिक का होता है जिसके 
हाथ में एक चलता हुआ फारणाना भा जाय जो बहुत जचें और परिश्रम करके बनाया 
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गया हैं और जो जिस चीज़ को बनाने के लिए तेयार किया गया था उसे कुछ हुद 
तक सफलता पूर्वक बनाता भी था । हमें यह पता चलाना हैं कि किस तरह कम-से-क् 
तोड़-सरोड़ किये बिसा और फम-से-कम श्राथिक पूंजी लगाकर एक नई बस्तु को 
तेयार करने के लिए इसे परिवर्तित और परिव्धित किया जा सकता है । 

शिक्षा का कारखाना एक ऐसा कारखाना है जो ऐसी बुनियादी चीज पंदा 
करता है जिसकी जरूरत सभी दूसरे कारखानों को हुआ करती है ओर जिसकी उत्पत्ति 
और सफलता पर दूसरे कारखानों की सफलता-अ्रसफलता निर्भर रहा करती है। 
इसलिए हसकी इस कारखाने के उद्देइय, यन्त्र, साधन इत्यादि सभी चौज़ों का अच्छी 
तरह विचार कर लेना है और इसमे श्रावश्यक परिव्तनों को भी कर लेना हैं। भे मानता 
हैँ कि इस कारखाने में जो माल अब तक तेयार करके दिया जाता रहा हैँ वह अब 
हमारे काम से बहुत सहायक नहीं हो सकेगा और नये प्रकार की वस्तुएँ हमको इस 
कारखाने से श्रब निकालनी है । 

जिस ससय आधुनिक शिक्षा की परिपाटी, क्रम शोर साध्यम उस ससय के 
कराधारों से निर्धारित किया था, वे उस समय के काम के लिए उपयोगी ओर समृचित 
समभे जा सकते थे | झाज की स्थिति भे थे खप्ते नहीं प्रोर इसलिए उनमें शुनिय।दी 
रहो-बदल श्रावद्यक हो गई है । यह कहना न तो श्रेंगरेजों की शिक्राथत है और न उन 
पर लांछन है कि उन्होंने शिक्षा-पद्धति में ढो बातों पर श्रधिक जोर दिया, वें चाहते 
भे कि शिक्षा द्वारा ऐसे लोग तेयार किये जायें जो शासन में उनकी सहाथता कर सकें 
श्रोर यह मानते तथा विद्वास करते थे कि उनका साहित्य और उनकी अपनी सभी 
चीज़ें हमारे देश की संस्थाओं, चीजों और साहित्यों के मुकाबले मे समुद्विशाली श्ौर 
समुन्तत हैं और उनको प्रसारित और प्रचारित करना उनका कर्तव्य है और उन्हें बह 
हमारे लिए भी हितकर मालते थे। उन्तका ऐसा सानना स्वभाधविक था, क्‍योंकि वे 
अपनी चीजों से श्रधिक परिचित थे थोड़ी संख्या में होते हुए भी उन्होंने इसने बड़े देश के 
असंख्य जन-समूहु को अपने काब मे कर लिया था शौर हमसें ही इतती शक्तति ते थी 
और न बुद्धि और न वह फौशल जिनके द्वारा हम उसका मुकाबला कर सकते | इस- 
लिए उन्होंने प्रपती भाषा, अपनी विशा और संस्थाओं फो ही प्रसारित और प्रचारित 
करना उचित और आवदश्वक समझा । हमको भ्राज देखता है कि उनसे हमको फर्हाँ 
तक लाभ पहुँचता है और कहाँ तक हानि; और उनसे हम श्रब कहाँ तक काम ले 
सकते हैं ॥ 

-ऊह स्पष्ट है कि शिक्षा की बुनियाद विशेष करके प्रेंगरेज सरकार के कर्मचारी 

तैयार करने के लिए ही डाली गई थीं और हाल तक हमारे दिक्षा-क्रम शौर पाठ्य- 
विषयों में देश की बहुमुली उच्चति की झर ध्यान नहीं गया था।॥ पहली चीज तो यह 
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भी कि शिक्षा का साध्यम विदेशी भाषा बना दी गई थी। इसमें ऐसे लोग बहुतायत 
से तथार होने लगे जो श्रेंगरेजों के शासन करने में उनकी भाषा द्वारा ही उनकी 
सदद कर सके और उनको यहाँ की जनता की भाषा और उससे संचित साहित्य 
जानने की आवश्यकता शासन-कार्य के लिए कस-से-कम पड़े और उस श्रम से, जो एक 
विदेशी भाषा श्रौर साहित्य जानसे के लिए आ्रावदयक हूँ, थे बच जायें । श्राज यह कहने 
की जरूरत नहीं हैं और इसको सभी शासक, विद्या-प्रेमी और शिक्षा-शास्त्री मानते है 
कि बच्चे की शिक्षा मातृ-भाषा द्वारा ही उसके लिए श्रधिक हितकर होती हैं और 
उसके मस्तिष्क और चरित्र के ब्रिकास में सहायक हो सकती हूँ । इस तरह यद्यपि 
हमने श्रेंगरेजी-साहित्य से बहुत-कुछ सीखा है श्रौर जाना हूँ, पर इसमें कोई संदेह नहीं 
कि साथ ही हम बहुत करके निसस्‍्तेज श्रप्रतिभ और पंगु भी बन गए है । १९२१ की 
एक बात मुझे याद है, क्योंकि उसी के बाद में खुले दिल से राष्ट्रीय-दिक्षा पर्थात अपनी 
मातृ-भावा के माध्यस द्वारा शिक्षा का दृढ़ विध्वासी और पक्षपाती हो गया, जो अब 
तक हूँ । उन दिलों में अ्रगरेजी सरकार द्वारा स्थापित श्रोर उससे सम्बद्ध शिक्षणालयों 
के बहिष्कार का आन्दोलन जोरों से चल रहा था। भहात्सा गाँधी जी के साथ से भी 
उड़ीसा में अमरा कर रहा था। एक बड़ी सभा में एक वृद्ध सज्जन से महत्मा जी से 
एक प्रइत कर विया। उन्होंने पुछा कि आप इस दिक्षा की क्‍यों शिकायत करते हैं 
और इन शिक्षणालयों का क्‍यों बहिष्कार करना चाहते हैं ? क्या यह सारा स्वराज- 
सम्बन्धी श्रान्दीलल इसी का फल नहीं है ” क्‍या लोकमान्य तिलक और 'ाप-जैसे 
प्रतिभाशाली लोग इसी से नहीं उपजे हैं ” महात्मा जी ने उत्तर दिया कि इतने दिनों 
की प्रंगरेजी शिक्षा के प्रचार के बाद भी लोकमान्य-जेसा एक प्रतिभादाली हुआ है, पर 
यदि घिचार करके देखा जाय तो पुर्व-काल की प्रतिभा के सामने लोकमात्य लिलक भी 
दायद फीके पड़ जायें। दूसरे ऋषियों को तो छोड़ दिया जाय जिनका ब॒त्तान्त हसें 
मालूस नहीं है, पर गौतम बुद्ध, बंकर, और हाल में अ्गरेजी काल के कुछ पहले तुलसी- 
दास और फबीर दास की प्रतिभा का कौन मुकाबला कर सकता है, और यह कौन कह 
सकता है कि यवि विदेशी भाषा के साध्यम क्रा बंधन और बोल लोकमान्य के 
मस्तिष्क पर न पड़ा होता तो वे जो थे उससे भी कहां श्रधिक महान नहीं होते । 
बात यह है कि जो कुछ प्रतिभा हमारे लोगों ने अंगरेजी शिक्षा पाकर प्रदर्शित की 
है यह श्रेंगरेजी दिक्षा के कारश नहीं, बल्कि उसके बाबजूब कर पाए हैं । में इस 
बात फो सत्य सालता हूँ और इसीलिए मेरा श्रटल विदरवास है कि भ्रपनी भाषा का 
साध्यम्त होता हमारी स्फूति और विफास फे लिए श्रतिवार्य और आवश्यक है । 
पर यह विवेशी भाषा का बोक सारे देदा के मस्तिष्क को दबाए रख सका इसका एक 
सबूत यह भी है कि थद्ञपि इतने बरसों से यह व्यवस्था प्रचलित है पर झाज की 
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आधुनिक विद्या प्रोर विज्ञान मे हमारे लोगां की छल तक बहुत कभ देन हुईं हैं । जब 
से राष्ट्रीय. आन्दोलन बढ़ा और जसे ७ से बहु जार पकडता गया राजकीय विषयों के 
अलावा दूसरी दिशाओं में भी हभारी बुद्धि छुछ खुलने और खिलसे लगी आर हमारे 
लोग कुछ-न-कुछ करके दिखला सके है ) 

केवल माध्यम का ही बोभ हमारी हृशाा शिक्षा-पद्धति थे हम पर नहीं लावा । 
यद्यपि यह पद्धति थहू कह कर प्रसारित को गई फि एसारा प्राचीन साहित्य आ्राधु- 
निक विश्यात्रों से बंचित था तो भी आधुनिक विद्याओं, विज्ञान-कलाओशों क्रौर उद्योगों 
से सम्बन्ध रखने वाले थिषयों का हमारे पाठ्य-कम में बहुत कम स्थान बहुत दिनों 
लक रहा। पिछले दो सो बयों म॑ नव-विज्ञान ने संसार को बहुत-कुछ सिखाया श्रौर 
दिखाया हैं| उप्तके चंघत्कार श्राज सभी लोग वेख रहे हु ओर इसके शुभ और 
ग्रशुभ परिणामों से लाभ और हानि उठा रहे है। अगरेजी शिक्षा-पद्धति इस देश 
में एक सो से अधिक वर्ष हुए जारी की गई थी प्रोर हमारी पुरानी यूनिवर्सिटियों को 
स्थापित हुए भी लगभण सौ बरस हो गए है । पहले प्रायः पचास बरतों में विज्ञात 
का शिक्षा-करा में स्थान नहीं फ्े बराबर था जहां-तए/ मडिकेल कालिज तथा इज्जजी- 
निर्यरिंग के लिए दो छोटे-भोटें विद्यालय खोल दिये गए थे, क्योंकि उनसे निकले हुए 
विद्याथियों की भी शासन को आावदयकता थी | 

पर उसे अधिक श्रावद्यछता ऐसे लोगों की थी जो उसके काम्न में दफतरों भे 
शोर कलहरियों में सदद कर सकें, इसलिए शिक्षा-फ्रम में ऐसे ही विषय बहुत करके 
रखें गए जो उस तरह के लोगों के लिए आऋावधथक समझो गए थे ॥ क्ृषि-प्रधान 
देश में भें नहीं जानता कि कृवि-राश्यण्थी बिशा शार अनुभव देने थाला कोई 
एक्र भी विद्यालय प्रायः पश्चास धरसों तक दस देश में कायम किया गया था 
नहीं । 

आधुत्तिक उद्योण ओर थस्जीकरुण हारा उमफो चलाना और उन्तत करता, 
इस युग का सबसे बड़ा फाध्तिकारी काझ यूरोप में छुत्ला है । इसका आरम्स 
प्रायः डेढ़ सो बरस से अधिक हो गए हंगलेंड में हुआ था शोर हिन्दुस्तान से जा 
अरसंख्य धन अ्गरेजों फे हाथों में उस दिनों आणा उसके द्वारा वे उद्योगीकरण में 
और देझों के मुकाबले में आगे रहे। पर इस तरह के उद्योगीफरण की फोई हमारे 
दिक्षस्वालयों हारा इस वेश से हाल तक नहीं होता था और श्राज भी यज्ञपि क्रालिजों 
शोर यूनिर्धासिटियों की रांस्पा दिन-प्रति-दिन, बढ़ती जा रही है और घहुतेरे उच्योगी- 
करण के पक्षपाती हैं तो भी ऐसे विवयों को, जिससे सहायता मिल सके; श्रभी तक 
पर्माप्त क्या, सामूली स्थान भी नहीं मिला है । 

प्रंगरेजी जमाने में म मिलना अंगरेजी वृष्ठिकोश से ध्वाभाविक सी था 
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क्योंकि वह अपने उद्योगों को बढ़ावा देना चाहते थे श्रौर हमारे देश को अपने 
कारखानों के लिए अधिक कच्चे माल जुटाने और तेयार भाल खपाने का उपयुक्त 
क्षेत्र समभते थे । पिछली द्ाताब्दियों मे लड़ाई के बाद रूई पेदा करने का प्रयत्त 
ग्रारम्भ हुआ जो अगरेजी कारखानों के लिए अधिक उपयोगी और लाभदायक सिद्ध 
ही । कहने का तात्पय यह ६ कि शिक्षा-पद्धति का केवल सस्तिष्क पर ही जोक नहीं 
रहा उसकी दिया भी ब्रिटिद्-सामाज्य के लाभ की दृष्टि से ही निर्धार्ति की गई। 
इसका यह फल हुआ कि आअआ्राधुनिक उद्योगों में भी श्रभी तक और देशों के मुकाबिले 
में हम पीछे पड़े हुए है । यहाँ इस विषय पर विचार करता अ्रसंगत है कि हम इस 
श्राधनिक झद्योगिक होड़ में पड़ना देवा के लिए कहाँतक लाभदायक समभते हूं। घह 
एक दूसरा विषय हे और इसमें सतभेद की काफी गुंजाइश हैं । यह विचार यहाँ पर 
इसलिए शअ्संगत है कि जो लोग इस पद्धति के प्रचारक थे वह आधुनिक यरोपीय 
संस्थाओ्ों और समाज-ग्रठन फे विरोधी नहीं दृढ़ पोषक और सहायक थे, तो भी इस 
देश में उसका प्रसार उन्होंने नहीं किया श्रीर शिक्षा-पंत्र को ऐसा रखा जिससे उसके 
प्रसार में कोई सहायता भहीं मिली । 

हम चाहे जिस भी दृष्टिकोश से झ्राधुनिक पद्धति पर विचार करें, यहू स्पष्ट 
हो जाता हैं कि इसमें मौलिक परिवर्तत की प्रावदयकता हैं श्रोर सभी सनिवर्सिटियों 
और दिक्षा-सम्बन्धी संस्थाश्रों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे अपने वृष्टिकोश में 
परिवर्तन करें भर पाठ्य-क्रम को शोर माध्यम को बदलें । 

इस यूतिवर्सिटी के सामने श्रपनी भाषा को साध्यम्त बसाने की उपयोगिता के 
सम्बन्ध मे मुझे बहुत-कुछ कहने की पझ्रावश्यकता नहीं है, क्योंकि उत्तकों उपयोगिता को 
आपसे सिद्धान्त रूप से मान लिया है और कार्य रूप में भी उसे दाखिल करने का काम 
झापने श्रारनभ कर दिया हैं। इसके लिए में ग्रापको अधाई देना चाहता हूँ ओर श्राद्ा 
करता हैं कि श्राप इस शुभ प्रयत्त से स्चेष्ट रहेंगे तथा सभी विध्त-बाधाश्रों को दूर 
क्रने में सफलता प्राप्त करेंगे और उन लोगों सें भी जो इसकी उपयोगिता और 
सामर्य में विध्यास नहीं रखते, श्रपनें सफल प्रयत्न द्वारा विश्वास पैदा कर सकेंगे । 
इसको सफल करने के लिए दो प्रकार के प्रयत्व की भ्रावद्यकता है । हसारी" भावाश्रों 
के लिए आधुनिक वैज्ञानिक विधय नए हैँ और हसलिए उनसें उनके लिए पर्याप्त 
दाब्दाचली नहीं है और जो है भी, वहु ,्रदलित नहीं हूँ । ऐसी शबदानली का तैयार 
करना और प्रचार करना पहली झावश्यकता है। इस दिज्ञा में भी प्रापकी यूनिवर्सिटी 
झौर सरकार प्रयत्नशील हैं । शौर इसके लिए भी में श्रापको बधाई देता हूँ । दूसरा 
काम ग्रह हैं कि हमारे दिक्षरालयों की पद्धति और पाठ्य-क्रम्त में भी उपर्युक्त परि- 
बर्तन किया जाम | बहु शायद श्षत्ती जेंसा चाहिए बैसा नहीं हो रहा हैं भौर से चाहुँगा 
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कि फेवल इसी यूनितरसिटी में ही नहीं हमारी सभी सृनिवर्सिठियाँ इस औोर ध्यान दें । 
विद्या का महत्त्व बहुत है। मनुष्य के सानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, 
श्र श्राज के जमाने में झाथिक उन्नति के लिए भी विद्या आवश्यक है । इसलिए 
विद्या-प्रचार के जो साधन है थे ऐसे होने चाहिएँ जो विद्यार्थियों को प्रत्येक प्रकार 
की उन्नति प्राप्त करने के योग्य बना सके । हम थवि और बातों को गौर मान 
लें और अर्थकरी विद्या को ही श्रेष्ठकर समझें तो भी पद्धति में बड़े परिवर्तन को 
ग्रावश्यकता है ॥ श्रव तक जो पद्धति प्रचलित है उसने शिक्षित भ्रौर श्रदिक्षित वो 
विभागों में जनता को विभवत कर रखा है और एक का दूसरे से सम्बन्ध बहुत करके 
विच्छेद कर विया हैं । शिक्षित-समाज का रहन-सहन, खान-पान सब-कुछ श्रधिक 
खर्चीला हो गया है भ्रौर उसकी आवदयकताएं कुछ ऐसी हो गई हैं जो गाँवों में पुरी नहीं 
हो सकतीं, इसलिए शिक्षित-सभाज बहुत करके धाहरों की तरफ चला शञ्रा रहा हू 
कौर गाँव उसकी विद्या और ऋनुभव से वंचित होते जा रहे है । इसके श्रलावा खर्च बढ़ 
गया हे, पर इस विद्या से सम्पत्ति के उपार्जन की योग्यता नहीं बढ़ती । जो दूसरे पैदा 
करते हें उसको लें लेने की दकिति भले ही बढ़ती हो पर उससे देदा का दारिद्रद्य दूर 
नहीं हो सकता श्रौर न॒ उसकी सम्पत्ति में कोई बृद्धि हो सकती है। यहू तो तभी 
हो सकता हैं जब घन पेदा करने की शक्ति में बुद्धि ही। पर बतेमान अ्रज॒स्था 
में तो सिफ पैदा हुए धन के बेठवारे से उन कुछ लोगों को श्रवदय लाभ हो जाता 
हैं जिनको दूसरों का पेवा किया हुआ छल किसी-त-किसी रूप सें और किसी-स-फिसी 
कारण से सिल जाता है। पर वेश की सामूहिक सम्पत्ति तो जैसी थी वेसी ही रह 
जाती है। बल्कि भ्रगर इसका कुछ असर होता है तो बुरा होता है, क्योंकि 
जब पेदा करने वाले यह देखते हें कि उनकी पैदा की हुईं सम्पत्ति दूसरों पर 
ही किसी-स-किसी कारण से चली जाती हैँ तो उनको अधिक पेद्ा करने का उत्साह 
भी नहीं रह जाता है श्रौर इस श्रकार अन्त में धन की हामि सारे वेश के लिए होती 
है । इसलिए हमारी शिक्षा-पद्धति ऐसी होनी चाहिए जो केवल ऐसी विद्या ही न 
सिखाय जिसके द्वारा शिक्षित लोग सिर्फ़ दूसरे के क्रमाये हुए धन के भागीदार ही न हों 
बल्कि उसके बढ़ाने में कुछ मददगार भी हों । यहू एक भानी हुई बात है कि 
जो शिक्षा पा लेता है बह बहुत करके उस कांस के योग्य नहीं रह जाता है जो 
उसके प्र वाले पहले किया करते थे और जिसके दारा वह गुजारा कर लिया करते 
थे ॥ किसान का लड़का शिक्षा पाकर बेहतर फिसान नहीं होता । उसे खेत में जाकर 
हल की हाथ में पकड़ने में या किसी दूसरी तरह से कोई शारीरिक परिश्रम करने में 
दाम लगती है । उसी तरह बढ़ई का लड़का अपने पैतुक काम को करता नहीं चाहता । 
दिक्षित होने के भ्र्थ ही यह हो जाते हैँ कि शारीरिक परिक्षम फरने की योग्यता नहीं 
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तो अनिच्छा प्रौर ऐसे कामों के सिवाय, जिनमें लिखनें-पढ़ने श्रथवा जुबान को हिला- 
कर काम निकल सकता है, दूसरे किसी काम के प्रति अ्रश्नद्धा । जब महात्मा गांधी जी 
ने बुनियादी तालीस में शिक्षा किसी घन्धे या उद्योग के द्वारा विये जाईे की बात 
कही तो उसमें बेहतर विक्षा देने के प्रलावा यह भाषना भी थी कि हाथों से झौर 
शरीर से काम करने में जो एक प्रकार की हीनता सानी जाती हैँ बह दृश हो जाय 
शभौर शरीर-अम की प्रतिष्ठा बढ़े | में मानता हूँ कि वह वेश के लिए केवल इसी 
वृष्टि से झावइयक नहीं है कि यदि उसे ठीक रीति से चलाया जाय तो शिक्षा का 
खर्च बहुत रोक करके उसी से मिकल सकेगा और इस तरह शिक्षा को सस्ता किया 
जा सकता हे बल्कि वह शिक्षितों के सुधारने में भी बहुत करके सफल हो सकता है 
ओर शिक्षित वर्ग उसके द्वारा तैयार हो सकेगा जो दूसरों के पसीने द्वारा उत्पादित 
धन का केवल बटवारा ही नहीं करेगा, बल्कि इजाफा भी । 

ग्राज जिस तेजी के साथ विज्ञान द्वारा उद्योगों की उत्तति हो रही है उस 
दौड़ में श्रगर भारत कोई स्थान पाना चाहे तो उसके लिए यह आवश्यक हो गया 
हैं कि बह अपनी सारी शिक्षा-पद्धति को बदले ॥ 

देश में केवल बौद्धिक छिक्षा को महत्व न देकर कुछ नया ढंग निकालना हूँ, 
जिसमें वह भेद, जो श्राज गहरी झोर ग्राम-जीवन में पेदा हो गया है और दिल-प्रतिदिन 
बढ़ता जा रहा है वह दूर हो जाय झोर यह भय न रहे, कि कभी कोई व्यक्ति 
भ्रथवा वर्ग ऐसा न हो जाय जो दूसरों के शोषण पर ही निर्भर करे और यह 
निदिचत हो जाय कि सभी स्वयं धनोत्पावन में हाथ बटायेंगे । मे देखता हूँ कि चारों 
श्रोर तए स्कूल, नए क्रालिज और नई गमतिवर्सिटियाँ भी खुलती जा रही हैं और उनमें 
विद्यार्थियों की संख्या भी बहुत बढ़ती जा रही है । पर यहु कहना कठित हू कि 
यह सभी देश के लिए लाभवायक् साबित होंगी। क्योंकि इनमें बहुत करके चही 
पुरानी पद्धति और पाठ्य-क्रम से काम लिया जा रहा है। में चाहता हें कि जब कहीं 
इस तरह की संस्थाओं फी स्थापना की इच्छा या माँग हो त्हाँ इस पर पूरी तरह घिचार 
कर लिया जाय कि पुरानी लकौर पर चलने से लास है या नहीं और श्रमर नहीं तो 
इस लई संस्था हारा हम किस तरह कुछ तथा रास्ता निकाल समेंगे और लाभ पहुँचा 
सकेंगे । 

युतिवर्सिदी-फर्मीक्षान ने प्रासन्युनिवर्सिटियों की बात कही है | सहात्मा गांधी जी 
की बताई हुए नई तस्‍लीम की योजना हंसारे सासने है | क्या इसके रहते हुए भी हम 
पुरानी लकीर के फकीर बने रहेंगे। तांत्पयें यह है कि हमारे विधवविद्यालयों का सम्बन्ध 
पूर्ण भारतोय जीवन से होना चाहिए न कि केवल राज-सत्ता से, जैसा कि अत तक है । 

भारतीय जीवन से सम्पर्क होने का पहुला भ्र॒भे यहू है कि विध्वविधिलयों में बे 
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विषय अबद्य पढ़ाये जाने चाहिएँ जिनसे भारत की आथिक उन्नति करने में पुरी- 
पूरी सहायता मिले। यहू बात तो सब जानते हैं कि भारत के आ्राथिक जीवन का 
मूल आधार खंती-बाड़ी है। हमारे देश से कितने ही श्रौर उद्योग-धन्धे क्‍यों न हो 
जायें श्र अनेक होने भी चाहिएं और होंगे भी, किन्तु जहाँ तक मे समभता हूँ हमेज्ञा 
ही खेती हमारा सह्य और प्रधान उद्योग होगी। यदि यह विचार ठीक हैँ तो स्पष्ट 
है कि हमारी शिक्षा में कृषि-सम्बन्धी भ्रम्य विज्ञानों की भ्रधानता होनी चाहिए। 
घदि श्राज विश्वविद्यालथों के सिलेबस पर दुष्टि डाली जाथ तो पता चलेगा कि 
कंषि-विज्ञान और तत्सम्बन्धी अ्रम्य विज्ञानों का उनसें बहुत ही गोण स्थान हैं। 
कैसी ब्िडस्जना है कि भारत-जसे कृषि-प्रधान देश भे॑ कृषि की शिक्षा का ही लगभग 
झ्रभाव हो । यवि हमारे देश में श्राज खाद्याग्न उतना ल।भ्दापक नहीं जितना कि 
यह श्रन्यत्र है तो उसका एक कारण यह भी है कि हमारे यहाँ आधुनिक कृषि-शिक्षा का 
लगभग प्रभाव ही रहा है और जो-कुछ प्रबन्ध है भी, वह भी ऐसा है कि वहाँ के पढ़े- 
लिखे विद्याथियों को राज-सेवा के सिवाय भ्रौर कृषि-सम्बन्धी का में दिलचस्पी ही 
नहीं । यह कृषि-शिक्षा लाभदायक होनी हैं तो वह थहाँ की भाषा में यहाँ की स्थितियों 
का ध्यान रखकर और कस ख्चीली होनी चाहिए। तभी उसका लाभ हमारी कृषि 
के लिए होगा। कृषि के बाब हमारी श्रशधिक उनन्‍्मति कपड़े के उद्योग पर भिर्भर 
करती है । श्रतः हमारे विद्यालयों में कपड़ा-सम्बन्ध। विज्ञान के पढ़ाने का भी प्रबन्ध 
होना चाहिए। ै्यादा ब्यौरे में न जाकर इतना कह बेना ही से काफी समभता हें 
कि विद्यालयों के सिलेबस एंसे होने चाहिएँ जिनका भारतीय श्राथिक जीचन से 
घनिष्ठ सम्बन्ध हो ॥ 

दूसरी बात, जो श्रावक्ष्यक प्रतीत होती है बहु यह है कि विद्यालयों से ऐसे श्रांकड़े 
होने चाहिएँ जिनसे यह पत्ता चल सके कि उस वर्ष में किस श्रारथिक क्षेत्न में कितसे 
शिक्षित कमियों फी श्रावध्यवता है और उनके श्राधार पर विद्याथियों को सलाह दी 
जानी चाहिए कि वह कौन से विषय श्रध्ययन करें । में समझता हूँ कि इस बारे में 
कुछ सुविधा इस बात से हो सकेगी कि विश्वविद्यालय राज्य की उद्योग, लोक-सेवा 
और कृषि-सम्बन्धी संस्थाओं इत्यादि से अपना निऋक्र्ट सम्पर्क रखें। यदि विद्यालयों 
को इस प्रकार का दि्बशेन सिलने लगा तो घह ससभ और शक्षित, जो आजकल 
व्यर्थ में बरबाद जाती है, काम में आते लगेगी। अ्रक्सर यह होता है कि विद्यार्थी 
ऐसे विधय पढ़ने में अपना समय लगाता है जो बाद में उसके किसी काम में नहीं 
अता । पर यदि इस प्रकार ग्रोजनात्मक विक्षा दी जाय तो देश का धन और युवकों 
की दाफ्ति व्यर्थ नष्ठ होगे से बच जायगी । 

तीसरी बात जिसकी आपद्यकफता है वह यह है कि शिक्षा-संस्थाओं को अपने 
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विद्यार्थियों में यह मतोभाव पेदा करता चाहिए कि शिक्षा का ध्येय सजातात्मक सेवा है न 
कि उपभोग या सज-धज। भ्रब तफ शिक्षित ब्रग यही समभता हैं कि शिक्षा या तो सरस्वती 
का संगीतमय आभूषरा हूँ और या लक्ष्मी का सुलद वबरदान। ऐसे बहुत से लोग 
है जो यह समभते हूँ कि विद्या का प्रयोजन केवल यह हैँ कि थे सभा-समाज में करीनें 
के साथ उठ बेठ सकें, 5ंग से वस्त्र पहन सके, और झालीनता से बातचीत कर सके । 
इस प्रकार शिक्षा को वे ऐसा भषण समझते है जिसके हरा उनके न का सौन्दर्य 
निखर जाता है | यश्ञाप इस बात में कुछ तथ्य हे पर यह बिलकुल ठीक नहीं हैँ । 
इसके पीछे केबल यही सचाई हूँ कि विद्या निरे पद्चु-सानत्र को विव्य-मानतव बनाती हैं। 
बहु उसे प्रकृति-प्रदत्त वासनाओं से ऊपर उठाकर ऐसी शवित प्रदान करती है कि 
बह प्रकृति की देव को अ्रपनी सृष्टि से कहीं श्राविक सुन्दर, उपयोगी शोर भसिस्तुत बना 
लें । किन्तु जहाँ उसमें यह सचाई है वहीं उसके श्रत्वर यहु खतरा भी हैं कि कहीं इस 
बिचार के कारण शिक्षित वर्ग श्रप्नें को अ-य मानवों से अलग शोर विशेषाधिकार 
वाला वर्ग ते समझ ले | विद्या मनुष्य को दूसरा जन्‍म अवद्य प्रदान करती हैं, फिन्‍्सु 
उसका यह अर्थ नहीं कि भानद हिजत्व के उच्च दिखर पर बेठकर अन्य भागनवों करो 
क्षुद्र समझने लगे । शिक्षितों को तो यह ध्यात रखना चाहिए फि वे जनता की उदारता 
शोर सहारे से ही सरस्वती की उपासना करने की सुविधा पा सके हैं श्रौर इसलिए 
उनकी विद्या उनके पास उनके वेशबासियों और पूर्वजों की ऐसी थाती है जिसे इन्हें 
व्याज सहित अपने भाइयों को फिर लोटा देना है। अलः बिद्या फो आभषरा न सान- 
कर उसे तो सेवा का बेज ही मानना चाहिए । इसी प्रकार चिद्या के केवल उपयोग 
की वस्तु, समभना चाहिए। भ्र्थात्‌ केवल इस गझ्राधार एर फि वह शिक्षित हैं फिसी 
भी व्यक्ति को जातीय आय से से मुख्य अंत क्षी सांग न करनी चाहिए । उसको यह 
मानना चाहिए कि वह जातीय प्राय सें से किसी अंहा के लेने का तभी भ्रविकारी 
होगा जब बहू अ्रपती-विद्या के प्रयोग से जाति की सांस्कृतिक या आथिक समुस्तति 
और अभ्रभिवद्धि करता है | झतः विध्वधिद्यालयों ओर अन्य शिक्षा-संस्थाश्रों का धर्म हैं 
कि वे अपने विद्यायियों में यह मनोभावना पेदा करें कि विद्या जीवन की सुजन-शक्ति 
का ही दूसरा नाम है और जब तक मे अपने जीवन को सुजनात्मक काशों में नहीं 
लगाते तब तक थे न तो विद्या और ले जीवन के प्रति वफाबार साबित होंगे 

भाप जेसे शिक्षित यवक-पुवत्तियों का भी यह धर्म है कि वे शिक्षा के दाथित्व 
झौर धर्म को ठीक-्उीक पहचानें। हो सकता है कि इस धर्म फे निभाने भें भ्रापको 
पर्याप्त कठिनाइयों का सामना करना पड़े और यह भी हो सकता है कि इसके वाथित्व 
को पूरा करने में श्राप लक्ष्मी के वरदान से वंचित रहें । किन्तु आपको यह स्मरण 
रखना है कि श्रापका जीवन तभी समृद्ध होगा जब सारी जाति का जीवन समृद्ध हो । 
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यदि अपने जाति की गरीबी की अवस्था में श्रपने लिए समद्धि चाही तो श्राप श्रपने 
शिक्षा-धर्म के सच्चे भक्त सिद्ध न होंगे । उस हालत में तो श्राप उत्त लोगों के भाई-बन्द 
हो जायेगे जो श्रपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हितों का हनन करने के लिए तैयार 
रहते है। में जानता हूँ कि झापका भावुक हृदय उस बात को कभी पसन्द न॑ करेगा । 
अ्रतः कमर कसकर इस बात को लिए तैयार हो जाइए कि जब तक पुरा देश समुन्नत, 
सुसंस्कृत श्र र समृद्ध नहीं हो जाता तब तक आप अपने सुख-दुख का विचार छोड़कर 
ऐसे सुजनात्मक कामों में लगे रहेगे जिनसे देवा की आ्राथिक श्रौर सांस्कृतिक उन्नति 
हो सकती है । 

झननन्‍त काल से भानव पीढ़ी-दर-पीढ़ी ज्ञान की ज्योति को लेकर संसार और 
समय के मध्य दौड़ रहा है। जब तक शरीर में प्राण रहता है तब तक वहू॒इसे ऊँचा 
उठाये ही दौड़ता चला जाता हैं और थककर अनन्त लिम्रा सें गिरते समय दूसरे 
सशकवत झोर अ्रतथके हाथों में इसे थमा बेता है। इस दोड़ में श्रापके हाथ में यह 
जानस-ज्योति इस विश्वविद्यालय ने थम्रा दी है। श्राप का धर्म है कि इसे श्राप निरन्तर 
जलती रखें श्रौर भविष्य के रहस्य-भरे श्रन्धकार को ज्योतिर्भप करते हुए तब तक दोड़ते 
चलें जाये जब तक कि शआपनें प्राण है और श्रत्त में उसफो अ्रपत्री भाजी सम्तान 
को वे जायें। यह भहान उत्तरदायित्व श्राप पर है और सेरी भगवान्‌ से शुभकासना 
हैं कि बहू आपको इस दायित्व को पुरा करने में सफलता दे । 


रे 
शिक्षा ओर आज की समस्याएँ' 


श्राज विदवमाथ पुरी काशी सूनी है। हिन्दू-विध्वविद्यालय सुना है। हम 
सब हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित है, तो भी यह सभा सूनी है। आज हमें 
अ्रनुप्राशित करने बाला, हमारा पथ-प्रवर्शन करने बाला, इस विश्वविद्यालय को 
जन्म देने बाला, इसका पालन-पोषण्य करने बाला, हमारे बीच म अपने पार्थिव शरीर 
के साथ नहीं है । इसलिए सब सना है। पर आत्मा भ्रमर है, कीति श्रमर है, खत 
अमर है॥ वही आत्मा आज हमें देख रही है। वही हम सबको श्रनुप्रारिणित करती 
रहेगी, कठिन घड़ियों में उत्साहित करती रहेगी, जैसा वह पाथिव शरीर के साथ 
किया करती थी और हमारी शंकाओों और भिराझाओों को, जैसे सूर्य को किरणों 
अ्रभ्धकार को दूर करती हू, छिन्‍्न-भिन्‍न करती रहेगी, ओर हसारे सामने सादा जीवन 
शोर उच्च विचार के सहान्‌ झादर्श को चिरकाल तक उपस्थित करती रहेगी । 
पुज्यवाव भालवबीयजी पार्थिव शरीर के साथ हमारे बीच में नहीं हैं, पर उन्होंने जो 
रास्ता दिखलाथा है-इस विध्वविद्यालय का अपने पुरुषा्थ और तपस्या द्वारा निर्माण 
करके कार्य-बुशलता और अ्रध्यवय्साय का जो आदवर्दा बताया है, वह हमारे जीवन के 
लिए और शाने वाली पीढ़ियों के जीवन के लिए बहुमल्प थाती है, जिस पर भरोसा 
करके हम दृढ़तापुर्वक आगे बढ़ सकते हैं और जढ़ेंगे । 

तोस बरस बीत चुके जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना काशी की पवित्र भूमि 
पर हुई थी । उस समय से श्राज तक हजारों विद्यार्थियों ने यहां शिक्षा पाई और बे 
झनेकानेक स्थानों पर अनेकानेक कार्यो में लगे हैं । सभी प्रकार की विद्याश्रों में डद्विक्षा 
दी जा रही है और पुज्यपाव मालवीय जो की चिन्ता हमेशा यही रहा करती थी कि 
किस तरह नये विभाग खोलें जाये, जिनसे वे इस विश्वविद्यालय में सभी प्रफार के 
विद्यार्थियों के शिक्षण का समुचित प्रबन्ध कर सकें श्रौर खोजने वालें के लिए कोई भी 
विद्या यहाँ दुर्लभ न रह जाय | इन तीस बरसों में विध्यविद्यालय इस तरह श्राक्ार- 
प्रकार में दिनों-दिन उन्‍्तति करता गया हैं पर तो भी हम यह नहीं कह सकते कि जो 
झ्रावर्द आरम्भ में रखा गया था बह पूरा हो गया । अभी हमारे लिए बहुत-कुछ करते 
को रह गया है और उसको पुरा करने का भार सारे हिन्दु-ससाज पर, विशेष करके इस 


4 काशी-विश्वविधाल्य में दिया गया दीज्ान्त-भाषण, ४; दिसम्बर १६४६। 
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विश्वविद्यालय में शिक्षित विद्यार्थियों पर है । भे कुछ ऐसी बातों की ओर श्रापका ध्यान 
आकर्षित वरना चाहता हैँ, जिनके पूरा हुए बिता पृज्यपाद सालबीयजी की श्रात्मा को 
बान्ति नहीं मिल सकती थी । 

उन्होंने विदव-विद्यालय-सम्बच्धी अपनी एक आरंभिक विज्ञप्ति में लिखा 
था कि--- 

“शारतर्ष उस समय तक श्रपनी समद्धि फिर नहीं प्राप्त कर सकता जब तक 
कि आधुनिक विज्ञान का अध्ययन ओर क्ियात्मक प्रयोग इस देश में एक प्रकार से एक 
स्वाभाविक वरतु न वन जाय । विज्ञान उप्र समय तक एक राष्ट्रीय सम्पत्ति नहीं बन 
सकता जब तक कि उसका भ्रध्ययन विदेशी भाषा के गाध्यम द्वारा होता रहेगा । उस 
समय तक विज्ञान का ऐसा विस्तार नहीं हो सकता कि वहें इस देश की जनता की 
उस दरिद्रता का, जो फौली हुई है, दूर करने का साधन नम्बन जाय, जब तक उसका 
पुस्तकी ज्ञान और क्रियात्मक प्रयोग दोनो ही भारतवासी अपने ही देश में श्रपनी ही 
भाषा में प्राप्त नहीं कर पाय॑गे ।” 


इसी बात को पीछे चलकर दूसरी विज्ञप्ति सें किब्रत्सक रूप देते हुए उन्होंने 
लिखा था : 


“जो संस्कृत में शिक्षा चाहेंगे उन्हें वह शिक्षा दी जायगी। जो धर्म-शिक्षक 
बनना चाहेंगे अथवा जो आयुर्वेद सीखना चाहेंगे उनके लिए संस्कृत-शिक्षा अनिवार्य 
होगी । दूसरों के लिए संस्क्तत का इतना ज्ञान पर्याप्त समझा जायगा जिससे वह 
संस्कृत में सुलभ धामिक ग्रन्थों को समझ सकें और, अपनी देशी भाषा पर पूरा भ्रधि- 
कार प्राप्त कर सकें। दूसरों को १री शिक्षा उस देती भाषा के माध्यम द्वारा दी 
जायगी जिरो देश में सबसे अधिक लोग' समझा सकते है और बह भापा हिन्दी है। 
ऐसी आशा की जाती हैं कि जो भारतीय विद्यार्थी टोकियो-यनिवर्सिटी में शिक्षा 
पाले के लिए जापानी भाषा भी सीखने के लिए तैयार रहते है वे इसे बुरा न 
मानेंगे, अगर उनको इंस' विश्व-विद्यालय में शिक्षा पाने के लिए हिन्दी का पर्याप्त 
ज्ञान प्राप्त करना पड़ । आज भी बहुतेरे विद्यार्थी मद्रास से बनारस पाते हैं और 
वह्दी एक प्रान्त है जहाँ कि प्रायः सभी लोग हिन्दी नहीं जानते । वे आते हें संस्कृत 
पढ़ने, पर थोड़े ही दिनों में हिन्दी भी सीख लेते है ।”' 

अंगरेजी साध्यम-हारा शिक्षा न देने के उन्होंने द्रो कारण बतलाये । पहला 
कारण यह है कि “जब हमारा उद्देश्य यह है कि जो कुछ गहाँ बतलाया जाय, वह 
देश के अधिक-से-अधिक युवकों को उपलब्ध हो तो हमें वही भाधा-माध्यम बनाना 
चाहिए जिससे अधिकांश लोग परिचित होंगे था जो श्रासानी से सीखी जा सके । ऐसा 
माना जाता है कि जितना समय केवल प्रेंगरेज़ी भाषा का इतना ज्ञान प्राप्त करने 


शिक्षा ओर आज की समस्याएँ परे 


में लगता हैँ, जितना शिक्षक की बातें समभने के लिए आवद्यक है उतना ही समय 
यदि देशी भाषा द्वारा शिक्षा दी जाय तो विपय का पूर ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
काफ़ी होगा | दूसरा कारग यह हैं कि यदि शारप्भ से ही शिक्षा देशी भाषा द्वारा 
न दी जायगो तो देशी भाषा में पाठ्य-पुस्तकों के बनने में बहुत विलम्ब लग जायगा, 
जिसका नतीजा यह होगा कि अ्रँगरेजी ही माध्यम बसी रहेगी । 

इस उद्देदय की पति के रफ्ते में कठिनाइणों का दिस्दपोल करते हुए उन्होंने 
वृढ़तापबक कहा कि “कोई ऐसी कठिनाई नहीं हो सकती जिसको भ्रध्यवसाय और 
साहस द्वारा दर नहीं किया जा साकता । जो कुछ भी करना हैं उसका आरम्भ तो 
कर देना ही चाहिए, चाहे उसको पूरा करने में कितना भी समय क्यों न लग 
जाय ।* 

मनुष्य सोचता कुछ है, पर परिस्थिति उसे मजबूर करके कुछ औ्रौर ही करा 
देती हैं। जब विश्व-विद्यालय की स्थापना का समय श्राया तो उनको सजबर होकर 
कहना पड़ा : 

“जब हिन्दू-विध्वविद्यालय का विचार पहले-पहल उपस्थित किया: गया 
था तो यह प्रस्ताव किया गया था कि शिक्षा का माध्यम देशी भांपा होगा। विचार 
था कि यह देशी-भाषा हिन्दी होगी क्योंकि यही देश में सबसे झधिक समझी जाती 
है । इस विचार का समर्थत्‌ १८५४ के खरीते में मिलता है जिसमें कहा गया है कि 
यूरोपीय कला और, विज्ञान का जान भाहिस्ता-आहिस्ता भारतीय भाषाश्रों द्वारा सभी 
लोगों तक पहुँचाया जायगा। पर ऐसा समभा>जाता है कि यह देशी भाषाओं में 
उपयुक्त पुस्तकों और ग्रन्थों के ्रभाव में श्राज नहीं किया जा सकता है। यह भी 
मान लेना ही पड़ेगा कि किसी एक भाषा को ऐसे विश्वविद्यालय में, जहाँ भारतवर्ष के 
सभी विभारों से विद्यार्थी श्रायेंगे, माध्यम बना लेने में बहुत एसी श्रमली कठिनाइयाँ 
था जायेंगी जिससे आरम्भ में बचना ही श्रच्छा होगा । 

इसलिए “यह तय किया गया है कि शिक्षा अ्रँगरेड्ी के माध्यम द्वारा ही दीं 
जायगी-ले किन जैसे-जैसे देशी भाषा्ों को वह उपयुवत समझे और जिनमें शिक्षा दी 
जा सके उनको वह माध्यम' बना ले ।* 

विश्वधिद्यालय के विधान फी पॉडिलिपि में उसके उद्देदयों भें घहु भी लिखा 
गया है: "कला विज्ञान एवं हुनर भौर पेदा-सम्बन्धी विषयों पर उपयुक्त पाठ्य- 
पुस्तकों और ग्रन्थों को देशी भाषाओं में निर्माण करना और निर्माण मेँ प्रोत्साहन 
देना होगा । 

फिर भी उसमें कहा गया कि : 

“अ्रैगरेजी के माध्यम द्वारा शिक्षा दी जायगी। पर जैसे-जैसे देशी भाषाएँ 
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उन्नत होती जायेंगी, अधिकारियों को अ्रधिकार होगा कि उन्तमे से एक यथा श्रधिक 
को उन बिपयों में शिक्षा देने का माध्यम मान लें जिसमें वह समझें कि ऐसी शिक्षा 
दी जा सकती है ओर देना लाभकर होगा । अ्रँगरेजी एक दूसरी भाषा की तरह 
सिखाई जागगी ।* 

मेने इतने उद्धरण यह दिखलाने के लिए दिये है कि इस विश्वविद्यालय के 
निर्माता के प्रारंभिक विचारों से हम परिचित हो जायें और हम यह भी जान लें कि 
किन सजबूरियों के कारण उन विचारों को कार्यान्वित करने में वह विश्वविद्यालय 
की स्थापना के समय असमर्थ रहे झौर उन मजबरियों को भानते हुए और परिस्थिति 
के सामने भुकते हुए भी उन्होंने श्रादशं को नहीं छोड़ा और विधान में इस बात को 
खुले झोर स्पष्ट शब्दों से घोषित किया कि समय पाकर वह विद्ववर्विद्यालय से हिन्दी 
को ही शिक्ष/ का साध्यम बनाकर रहेंगे । पिछले तीस बरसों में हिन्दी-साहित्य की 
अभ्ृतपूर्व वृद्धि हुई है श्रोर आज यह नि्िवाद हैँ कि उसके भंडार में प्रायः सभी 
विषयों फे उच्च-कोरटि के प्रंथ पाये जा सकते हैं । कठिताई पाठ्य-पुस्तकों के सम्बन्ध 
में श्रमुभव की गई थी, वह बहुत हुंद तक दूर हो चुकी है श्रौर जो कमी अभो है, बहु 
झासानी से और जीकज्ष दूर की जा सकती है । 

उबर का साहित्य हिन्दी के साहित्य से श्रधिक उनन्‍मत या प्रोढ़ नहीं कहा जा 
भ्कता । तो भी उस्मरानिया-यूनिवर्सिटी में उठ को कई बरसों से भाध्यम मान 
लिया गया है और जित विषयों में सोलिक प्रत्थ नहीं हें, उन विषयों के मौलिक ग्रंथों 
को अनुवादित करके सहन और सुलभ बना दिया गया है। कोई काररा नहीं कि हिन्दी 
में भी जैसा ही क्‍यों सम किया जाय। नागपुर की यूनिवर्सिटी हमारे इस विश्वधिद्यालय 
से अबस्था में बहुत छोटी है। उसका प्रसार भी सारे सूबे में है और वहाँ दो भाषाएँ 
प्रचलित है“"हिन्दी और मराठी ॥ तो भी उसने हिम्मत करके उत्साहपर्वेक सिशइचय 
कर लिया है कि वह हिन्दी श्लोर गराठी द्वारा ही शिक्षा देगी ओर विद्याथियों की 
परीक्षा लेगी । इस नये विधान का आ्रारम्भ तो इसी वर्ष सें हो जायगा, पर पार-पाँच 
बरसों में यह सभी कक्षाओं श्रौर बर्गों सें प्रचलित हो जायगा, प्रर्थात्‌ चार-पाँच बरसों 
के बाद उस युनिर्वासिटी के किसी विभाग में और किसी कक्षा में विदेशी भाषा 
के माध्यम द्वारा शिक्षा नहीं दी जायगी। काशी-चिह्रवविद्यालयथ भी यदि शझ्पनी 
प्रारस्भिफ नीति पर चलने को तैयार हो जाय और अपने विधान की उन धाराक्ों को 
कार्यान्तित करने पर तत्पर हो जाय, जिनका उल्लेख सेने ऊपर किया है, तो मेरा 
विश्वास है कि इसके द्वारा शिक्षा के रूप, प्रकार झौर प्रसार मे एक भारी परिवलेन 
भरा जाथगा । गह विध्वविद्यालय एक प्रान्त या अ्रदेश का नहीं, सार्ववेशिक है---अ्रष्विल 
भारतीय है । इसलिए यहाँ जो कुछ हीगा उसका प्रभाष भी सार्ववेशिक होगा और 
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पहाँ हिन्दी का साध्यम्त बनना सारे देश के लिए एक इत्यन्त शुभ और मंगरलसय क्षत्य 
हीगा | मेरा यह भी विश्वास है कि पृज्यपाद मालवीयजी की श्रात्मा को श्रपनी इच्छा 
की पूति वेखकर सन्‍्तोष होगा और वह इसकी उनच्चति के लिए श्राशीर्वाद देगी । 

हिल्‍्दी को शिक्षा का साध्यम बनाने का यह शर्थ नहों है कि अँगरेजी क्रथवा 
कोई दूसरी विदेशी भाषा नहीं सिखलाई जायगी | विदेक्षी भाषाओं का कुछ लोगों को 
सीखना पअनिवाय है । विदेशों के साथ भारतवर्ष का सम्पर्क बढ़ता जायगा ॥ विदेशी 
भाषाओं में अ्रच्छे प्रभावशाली ग्रंथ लिखे जाते है । उनसे हिन्दी-भाधियों फा परिचय 
करा देना विद्वानों का काम है। बहुतेरों को व्यापार अथवा विद्याभ्यास के लिए 
बिदेशों में जाना प्रावदयक होगा। इस सब फारण्यों से कुछ विदेशी भाषाओं का शान 
कुछ लोगों को प्राप्त करना ही होगा, पर ऐसे लोगों की संख्या थोड़ी होगी प्रोर उसके 
लिए यह ज्ञान प्राप्त करते का साधत इस विदवध्रिद्यालय में और दूसरी यूनिवर्सिटियों में 
उपलब्ध होना चाहिए। पर देह के सभी लोगों के लिए विदेशी भाषा का साध्य् होना 
ग्रनावदयक ही नहीं हानिकर भी हैं ॥ इसलिए भाध्यम तो हिन्दी होता चाहिए और 
प्रौढ़ विद्यार्थी जो विशेष ज्ञान-लाभ करना चाहते हैं, श्रथवा ऐसे लोग, जो विदेशी 
भाषाओं के भण्डार से सल्दर १न्यों को लेकर हिन्दी-भाषियों के लिए उल्था करना 
चाहते हैं, भ्रथवा जो व्यापार फ्रौर सफर के लिए विदेशों सें जाना चाहते हैं वे भले ही 
विदेशी भाषा सीख लें । विज्ञान नित नये ग्राविष्कारों से संसार को चक्तित फरता 
रहता है, उनको जानना, उनसे लाभ उठाना, हमारे वेश के लिए भी जरूरी हैं । उसके 
लिए भी विदेशी भाषाश्रों से परिचय श्रावद्यक है, पर विदेशी भाषा का भाध्यम 
शाचह्यक नहीं है । 

हमारा देश प्न्य देशों के मुकाबले में कई बातों में विशेषता रखता है | हिल्दू- 
समाज न मभालूम कितने हजारों वर्षो से सभ्य के थपेड़े खाता रहा हैं। इसने कितनी 
उधल-पुथल देखी हैं। इसका शासन कितने ही देशी-विवेशी शासकों के हाथीं में समय- 
समम पर श्रात्ता-जाता रहा है। फितने ही लुदेरों, व्यापारियों और ठगों ते यहाँ की 
समृद्धि को लालच और ईर्षा-भरी श्राँखों से देखा है गौर दाकर, जोर-मुबरदस्ती से 
फुसला अथवा धोखा वेकर उस सम्पत्ति का भाग लेते रहे हैं। इस देश ने श्राज तक 
किसी भी बिवेश पर सैनिक झ्राक्रमण नहीं किया है । हिन्दू-समाज का प्रभाव संसार के 
बहुत बड़े भू-साग पर पड़ा। हमारे नाजिकों ने वृर-दूर के देशों और टापुओं में जाकर 
इस वेश की सभ्यता, ज्ञान, धर्म और धन का वितरण किया है। उनके साथ,एफ 
अटूट सम्बन्ध जोड़ा है, जिसको कायम रखने के लिए जल, थल श्रौर व्योस-सेता को 
कभी भी भावश्यकता नहीं पड़ी और न पड़ेगी ॥ वह सम्बन्ध लोहे की ज्‌ जीरों का नहीं 
है, बल्कि घर्म और संस्कृति का सुनहुला, सुस्दर शौर सुखद उस्जन्ध है । झाज भी उन 
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बिदेश्षों में हमारी संस्कृति के चिक्ल मिले हैं और उन देक्षों के लोग भारतवर्ष की ओर 
उसकी अत्ननत दक्षा में भी प्रतिष्ठा, प्रेभ ओर श्रद्धा के साथ देखते हूं और हमारे देधा 
के पुण्य स्थानों को तीर्थ-स्थान साजते हैं । 
हमारा समाज समय की क्रान्तियों से अपने को बिलकुल अछूता नहीं रख सका, 
पर वह आझाज भी अपने मौलिक सिद्धान्तों के साथ अपनी संस्कृति के सोलिक आधारों 
के साथ ज्यों-का-त्यों खड़। है। झाश चीन को सिवा दूसरा कोई ऐसा देश नहीं, जो 
अपनी संस्कृति को श्रमन्‍्त-जाल से भ्राज तक उस तरह सुरक्षित रख सका हो, जैसा हिन्दू- 
समाज ने किया है। इसका क्‍या कारण है ? शआ्राज क्‍यों हम प्राचीन सभाजों की तरह 
समय के गते में विलुप्त नहों हो गए हैं ? में मानता हूँ कि हससें एक ऐसी शक्ति है, जो 
हमें बचाती आई है और मेरा विश्वास है कि वह श्रागें भी बचाती रहेगी। में तो पहु 
भी सानता हूँ कि बह दाक्िित सौलिक ओर पार्थिव साधनों पर झ्रवलम्धित नहीं है, वह 
सनुष्य की आत्मा से सम्बन्ध रखती हैं। चह केवल हमारे देश और समाज की ही 
रक्षा नहीं करती रहेगी, बल्फि सारे संसार के लिए त्राण-दाता बनेगी । पुज्य सालवीयजी 
उसी संस्कृति और शक्ति के एक अद्भुत उदाहरण थे ओर इस विश्वविद्यालय का 
निर्माण उन्होंने इसी उद्देश्य से किया था कि सारे देश को वे उस'दाक्ति द्वारा 
ग्नुप्राशित कर दें और इस देदा को संसार की सेवा करने के लिए फिर एक बार 
योग्य बना वें। हम उन पुराने प्रादशों का थोड़ा दिगदर्शन कर लें । 
हमारे ऋदधि बहुत करके लिन स्थानों में रहकर तपस्या किया करते थे और 
शान और विद्या के चाहने वाले वहाँ पहुँचा करते थे । राजाओं और भूपतियों के कुमार 
भी वहाँ ही जाकर की विद्या प्राप्त किया करते थे। विद्या प्राप्त करके संसार के काम 
भें सब लोग लग जाया करते थे । इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि वहाँ केचल 
साधु फकीर ही तैयार होते थे; बल्कि थोड़ा भी शस्त्र-विद्या वहाँ ही सीखा करते थे। 
ओरामचमन्त को सहू्षि विद्वासित्रजी ने धनुविद्या का ज्ञान दिया था। श्री कृष्ण फो 
विद्याभ्यास के लिए सान्‍्दीपन सुनि के यहाँ जाता पड़ा था । इन ऋषियों के विद्याथियों 
का जीवन झाज के जीवन से बहुत भिन्‍न था । विद्या का ऋष-विक्रय नहीं हुआ करता 
था। गुरदक्षिणा सम्रिथा और सेया के रूप सें ही दी जाती थी और कुलपति 
कोचल विद्यादान ही नहीं देता था---बल्कि विद्यार्थियों भो भोजन भी दिया करता 
था | इसका फल यह होता था कि समाज में विद्या की प्रतिष्ठा हीती थी श्र विद्वान 
की प्रतिष्ठा की साप उसकी सम्पत्ति नहीं, बल्कि विद्तत्ता हुआ करती थी । विद्यादान 
सबसे बड़ा दान॑ समझा जाता था और विद्वान निर्धन होने पर भी प्रतिष्ठा के पात्र 
समभे जाते थे | विद्या, बल और घने तीनों के लिए प्रलग-अलभ स्थान हमारे समाज 
में दिए गए थे और सबसे ऊँचा संथान लिया और ज्ञान की ही मिला था, उसके बाद 
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बल की और तब धन को | श्राज के संसार में यह बात नहीं रही । शाज तो किसी 
भी देश था व्यक्षित की प्रतिष्ठा धन श्रथवा बल से ही मापी जाती है । और इन दोनों 
का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध भी हो गया है । बल, धन उपाऊंन के लिए प्रयोग में लाथः 
जाता है श्रौर धन, बल उपार्जन के लिए ॥ इसका नतीजा संसार से हम देख रहे है । 
विद्या, धन ओर बल की संचारिका अब नहों रह गई। अब उनको सेविः चल की संचारिका अब नहीं रह गई। अब उनको सेविका बन गई 


और उसके द्वारा जो अनर्थ कराना चाहते है करा लेते है । श्राज इसीलिए संसार के 


बड़े-से-बड़े विद्वानों की शक्ति चातक द्ासत्नों के आविष्कार और निर्माण में लगाई ज्ञा 


या] 


रही हैं । लोगों ने मान लिया है कि भोतिक समृद्धि श्लौर सुख हो मनुष्य का एक-सात्र 
लक्ष्य है श्रार_उसके लिए जो कुछ भी किया जाय वह सराहनीय है | हमारे समाज के 
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निर्माताओं ने तथा द्रवर्शी ऋषियों ने विद्याजल और धन की सर्थादा बॉध रखी थी । 
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को धन नहीं और धन रखने वाले को बल नहीं। सभी अभ्रपन्री मर्यादा के अंबर वेश 
और भानव-समात्र का हित-साधन ही प्रपना परम कर्तव्य समझा करते थे। इसलिए 
ब्राह्मरा ग्रोब हुआ करते थे, पर उनकी प्रतिष्ठा सबसे भ्रधिक थी । क्षत्रिय बलवान 
हुआ करते थे, पर अपना बंल दूसरों को सताने में नहीं बल्कि उन की रक्षा से लगाया 
करते थे । उसके पास घन विद्योष करके नहीं हुआ करती था, पर वह एक शोर ब्राह्मरा 
को, यद्यपि वह निर्भेत शौर अबल हुआ करता था, सिर भुकाया करते थे और दूसरी 


ओर, वैश्य के धन का लालच न करते हुए उसकी रक्षा किया करते थे । वेदय अपने 
घन 3४ अ233/900394 न अब सबकी सेवा किया करते थे ओर धन हारा किसी को खरीदने का प्रयत्न नहीं 
किया करते थे।“इस चित्र को थोड़ी सी ऋलक शभ्राज भी जहाँ-तहाँ मिल सकती हे श्रीर 
भारतवर्ष के मध्यकालीन युग में तो इसका अच्छा दर्शन हो. सकता है। क्‍या 
इस संभाज़-संगठन का सोलिक तत्व सत्य ओर फ्रहिसा फे सिवा और कुछ हो सकता 
हैं ? आज हम भनुष्य के व्यक्तित्व पर भरोसा न करके बाहुर के अन्धनों पर अधिक 
भरोसा करने लगे है और हम भाशा करते है कि यदि व्यक्ति का सुधार न भी हो 
तो भी इन बाह्य बच्चनों के बल से हम समाज का सुधार कर सकते हैं । यह प्रयत्न 


क+े. मीपमम् आओ आम इन 


पानी की दीवार छड़ी करने झथवा बालू की रस्सी बटमे-जेसा अ्रयत्त हैं। यह 
विवारशीय है कि आखिर इन आह घन्धनों का लिर्माता कौन होगा ? इसको कायम 


रखने का भार किस पर होगा ? हम यदि आदा करे कि समाज में कुछ लोग ऐसे 
पैक हुआ करेंगे जो उन अन्धनों के निर्माण में उन सब गुझों का ही व्यवहार किया 
करेंगे, जिनके बिना कोई भी समाज चल नहीं सकता और समाज के इसरे व्यक्ति 
सब-के-सब इन बन्धनों के ब्रिना कुछ कर ही वहीं सकते, हमेशा इधर-उधर बहुकते 
रहेंगे । उनकी ठीक रास्ते पर रखते के लिए बंधन अनिवाये है--तो हम एक अन- 
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होनी बात की मग-तृष्णा से लगे रह जायेंगे। समाज की उन्नति के लिए व्यक्ति कौ 
उच्चति श्ावदयक है। उसके बिना समाज एक कदम भी झा।गे नहीं बढ़ सक ता श्र 
हेमकों फिर एक-न-एक दिन व्यक्तियों की उन्नति की श्रोर जाना पड़ेगा शोर यह 
रास्ता छोड़ता पड़ेगा | हमारे समाज का निर्मारा इस तरह व्यक्ति के आधार पर ही 
हुआ है और हम इस आधार को छोड़ नहीं सकते । इसे छोड़ना हमारे लिए ही नहीं 
बल्कि संसार के लिए अत्यन्त भरकर होगा । हमको चाहिए कि हंस इर आाददों को 
न भूले। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए इसका पालन श्रनियारय होना चाहिए, जिनको झाज 
के एक दूसरे श्रवतारी पुरुष ने श्रपने साथियों के लिए अनिवार्य बताया हैं । 
महात्मा गांधी ने झाश्रमवासियथों और अपने सहकियों के लिए नित्य की 

प्रार्थना से इन बव्रतों को एक इलोक द्वारा स्मरशा कराते रहने का निथम बना 
लिया है : 

“अहिसा सत्यमस्तेय बअह्मचर्य्य प्रमंग्रह: 

दरीरश्षम अस्वाद: सर्वत्र भय वर्जनः 

सर्व-धर्मी-समानत्व स्वदेशी स्पर्ण भावना 

हि एकाददा सेवाभिनम्रत्वे क्त निरुसये । 
ये वही बल हे जो प्राचीन काल से भा वही व्रत हे जो प्राचीन काल से साने जाते रहे हैं ॥ इनका रूप आज की परिस्थिति 
'के अनुसार थोड़ा बदल दिया गया हैं। इसके पालन द्वारा ही हम श्रर्थ, धर्म, काम 
तीमों को इस रीति से प्राप्त कर सकते है कि वहु हमारे लिए श्र दूसरों के लिए 
कस्याण-प्रद हों न कि एक श्रभिशाप । इन त़्तों के पालत करने का परिणाम है कि 
एक का शझ्र्थ दूसरे के लिए श्रमर्थ हो जाता है ॥। एक का धर्म दूसरे के लिए अधर्स 
होता है, प्रौर जिससे एक संतुष्ठ होता है उसी से दूसरा परितृष्त । थदि हम इन ब्रतों 
का ठीक-ठीक पालन करे तो वह संघर्ष, जो आज हम देखते हे और एक ही देता 
शिन्‍्त-भिन्‍न विभागों झोर बर्गों के बीच से भयंकर विवाद और मार-काट का रूप 
धारण करफे उपस्थित होता हैं, हमें न देखता पड़े । इसलिए से चाहता हूँ कि इस 
हिन्दू-विश्वविद्यालय के विद्यार्थी उन्हीं उच्च श्रादशों को सामने रखें और उन्हीं ब्नत्तों 
हारा अपने जीवन को संयसित और सार्थक बनाने । इसी प्रकार से वह अ्रपना और 
सबका कल्याण कर सकते हे । 

इन व्रतों के साबन्ध में बहुत-कुछ कहा गया और लिखा गया है। तो भी 

हम इतको पूरी तरह नहीं समक पाएं है श्लोर फिर भी जितना कहा जाय, थोड़ा 
होगा । इसके अलावा किसी भी विधय पर कुछ प्रधिकार-पूर्वक बही कह सकता है 
जिसने उसे श्रपने जीवन में उतारा हो | में यह दावा नहीं कर सकता कि मेने इनको 
अपने जीवन में पालन करने को पूरी चेष्टा की है। पर इतता तो सभी कह और 
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समभ सकते है कि यदि इनको संसार के लोग सास लें और इन पर चलने लगें तो 
दुनिया की शबल बदल जाय । जहाँ आज मार-क्वाट और दंगा-फसाद है वहाँ प्रेम 


, सुख और शान्ति हो जायगी। श्राज के सारे झगड़े इसलिए हे कि प्रत्येक अपने लिए 


सब-कुछ चाहता है और दूसरों की परवाह नहीं करता | यदि अपने साथ-साथ दूसरे 
फी परवाह हम करने लगे तो बहुत झगड़े यहाँ ही समाप्त हो जायेंगे | अहिसा का क्षत 
हमें घही सिखाता हें कि बूसरे को न दुखाओ । श्रन्याय कोई करे तो उसको सहत मत 
करो पर अन्यायकारी के साथ विद्ब् न करो ॥ झभय इसका एक अंग्र-मात्र हैं । जहाँ 
हिसा नहीं हैं वहाँ भय हो ही नहीं सकता । श्रौर जहाँ हिंसा है वहाँ भय बिना हुए 
सहीं रह सकता। इसलिए अहिसक के समझ्तीप सें हिंसक जन्तु भी अहसक हो 
जाते है । यह तभी हो सकता हे कि उस अ्रहिसक जन्तु से किसी प्रकार का भय न 
हो । यदि हम भय करते हैं तो अहिसक नहीं हो सकते हें, क्योंकि भय का 
अर्थ है कायरता और कायरता को अभ्रहिसा नहीं कहा जा सकता। 
यदि कोई हमारे साथ अ्रन्याय करता हैं और सिर्भग होकर उसका हम अहिसा- 
त्सक विरोध करते है तो उसकी हिसा को भी हम द्ञान्त कर सकते हैँ, पर यदि 
भयभीत होकर पअ्रन्याय का हम प्रतिरोध न करें तो यह निरी कायरता है; इनमें न 
तो अहिसा है और ने किसी दूसरे प्रकार का नैतिक बल । हाँ ! ऐसा अक्सर हो 
सकता हैं कि अ्रहिसा की शझ्ाड़ में कायरता को आश्रय मिल जाथ । पर जहाँ ऐसा 
हुआ वहाँ प्रहिसा नहीं रहेगी। इसलिए अ्रहिसा के इस तत्त्व को समक्त लेना चाहिए 
कि अहिसा किसी प्रकार के अन्याय को सहून करता नहीं सिखाती । वह ॒सिखाती है 


# उसका विरोध करता। सबसे उत्तम दो यह रास्ता होगा कि शपने ऊपर कष्ट 


उठाकर उसका पविरोध किया जाथ और श्रावद्रयकता पड़ने पर कझ्षपते प्रशशत देकर भी 
उसे रोका जाय, यवि बह फरने की शवित न हो तो अहिसा की आड़ में उसके 
सामने सरन नलवाया जाथ, पर जिस प्रकार से हो सके उसका चिरोध 
किया जाय । 

झाज भारतवर्ष के सामने जितनी समसस्‍्याएँ हैं उन सबका कोई-त-कोई हल 
इन ब्रतों में मौजूद है । यदि हुम श्रस्तेय और असंग्रह के अर्थ को ठोक सम लें और 
जीवन में ग्रहण कर लें तो जो ऋगड़े पु जीपति और मजदूर-अमीदार ओर किसान 


, तथा अमीर कौर भरीब के बीच में हैं, ल््‌ द-बक्ध व दुर हो जायें। यदि हम ब्रह्मचर्य्य 


के महत्व को मान लें और उसे जीवन में उतार लें, तो बहुत प्रकार के भंगड़ें, जो 
घरों में और दूसरों के साथ होते हूँ, बह तो सिंठ ही जायें, साथ ही मनुष्य की सारी 
दाकितयों का ऐसा विकास और ऐसी बुद्धि हो कि मनुण्य, मनुष्य के दर्जे से उठकर 
देवत्म के वर्जे तक पहुँच जाय | हमारे लोग दारीर-अम को हेभ दृष्टि से देखते हैं श्रौर 
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इसी श्राधार पर ऊँच-नीच, छोटे-बड़े की भावनाएँ काम करती हें। हमको जानना 
चाहिए कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उसका करने वाला ही उसे छोटा था बड़ा 
बना सकता हैं । कोई भी काम हो सचाई और लोक-संग्रह की दृष्ठि से किया जाय, तो 
बह बड़ा काम हैं। कोई भी काम लोभ श्र मोह के बश्ञ में स्वार्थ-पुति के लिए किया 
जाय तो बह महान नहीं हो सकता; इसलिए काम का सहृत््वत और लघुत्व जानने के 
लिए उसके पीछे जो भाषना लगी होती हैं, जो नीयत होती हें उसे जानना चाहिए । 
सभी धर्म वालों के साथ संमभाव रखना, हमारे देश में जो झ्ाग फंली हुई है उसे दामन 
कर सकता है । पर हम तो धर्म के नाथ पर स्वार्ये की पुजा करते हें, वूसरों को दबाने 
का प्रयत्त करते हे-ओर न सालूस कितने प्रकार के श्रनर्थ और पाप किया करते हैं | यही 
कारण है कि आज हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में बगें-फ्साद, भार-काठट, लु४-पाट 
हो रहे हैं । कौन धर्म है जो इनकी निन्‍वा नहीं करता और किस धर्म सें ऐसे लोग नहीं 
हैं जो इनमें शरीक नहीं होते । आज तो हम मनुष्यत्व के साधारण नियमों को भी भल 
जाते हैं । इतना ही नहीं जानवरों के नियमों का भी पालन नहीं करते | हिसक जन्‍्तु 
भी दो ही कारणों,से इसरे पर आक्रमण करते है। एक या तो उसने उन्त पर 
आक्रमरत। किया हो या और किसी अन्य प्रकार से उसे कष्ट पहुँचाया हो। इसरा 
बहू उनका खाद्य पदार्थ हो । पर हम तो शझ्राज ऐसे लोगों का भी बंध करने से नहीं 
हिचकते जिन्होंने हुभारी कोई भी बराई नहीं की है, जिनको हम जानते भी 
नहीं । हंस उनका चं्ष केबल इसलिए क्र देते है कि उनके किसी 
सही ने कहीं पर किसी हमारे सहंवर्मी के साथ जोर-ज्ञ ल्‍म फिया 
है । प्रतिशेध की भावषना इतनी प्रबल हो जाती हैं कि हम समय और 
बेश को भूल जाते हें और किसी समय किये गए किसी दूसरे स्थान पर किये गए 
और फिसो दूसरे हारा किये गए अ्रपराध के लिए किसी निरीह अ्रन्यत्र रहने वाले 
के साथ हम अन्याय कर बेठते हैं। प्रससें बच्चों और स्त्रियों का भी खथाल नहीं 
करते । इस प्रकार की बातें किसी धर्म श्रोर समाज में निहित नहीं हैं ॥ बर्बर समाज 
भी इन्हें जायञ नहीं बताता । यह सब धर्मों में समभाव के श्रभाव का फल है । 

स्वदेशी का अर्थ विदेशी और विदेशियों के साथ चेर-विरोध नहीं है । बह 
नकारात्मक नहीं सकारात्मक गुण है । इसका श्र्थ केवल अपनी शक्ति को भर्याद्ित 
कित्र में लगाने का संकल्प सत्र है । यदि हम सारे संसार को कुटुम्ण बना सकें तो 
इससे बढ़कर झौर कुछ हो ही नहीं सकता, पर जब चह नहीं हो सकता है, तो कम 
से कम भ्पने देश और देवावासियों को तो हस कुठुम्म बनावें और उनके साथ 
स्वदेशी का भाव रखें। ु 

च्माछृत का भूत हमारे समाज में बहुत दिनों से बड़ा अ्रमर्थ ऋरता झा रहा 
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हैं। इसे निकाल भगाना चाहिए। राच पूछिए तो झ्छुतपन हिसा का एक बड़ा भयंकर 

रूप भात्र है। इसने हमारे समाज को तितर-बितर कर दिया है श्रौर उसमें विश्यृंख- 

«. नेता श्रौर दुबंलता ला दी है। इस सम्बन्ध में श्रव केवल बाद-विवाद फरने का या इसके 

/ ओचित्य-अनौचित्य पर विचार करने का समय नहीं रह गया है । इसे एक बारभी 

दूर करना ही है। सन्‍्तोष का विषय है क्षि इस ओर हिन्दुओं का ध्यात गया 

हैं और आपका यह कतंव्य है कि अपने दिन प्रति-दित के जीवन में इससे बचिए, 
दूसरों को बचाइए श्र जो थोड़ी भी झछतपन को भावना हो उसे दूर कीजिए । 

श्राप लोग राजनीतिक स्थिति के सम्बन्ध में कुछ सुनने की शझ्राद्मा रखते 

होंगे । मुझे खेद है कि में इस शआाश्या को पूरा नहीं कर सकता | एक तो समय बहुत 

हो गया है । दूसरे मे आज की परित्थिति को स्थायी नहीं सानता हूँ। परिस्थिति 


८० कल आताइ पक आय फेम टन मे 2 भयंकर है, पर वह प्रेंधेरी रात की अध्तिस घड़ियों की तरह बहुत भयंकर प्रतीत 
होती है । वह जल्द ही मिट जागेवाली है और उतने स्थान पर स्वतन्तता सृंये को 
प्रचण्ड ज्योतियाँ देदा को चमका देने वाली हैं ॥ केवल एक ही बात याव रखनो है । 
हम निर्भय बने रहें--परिस्थिति से मुकाबला करते रहें । धर्म-पथ को न छोड़ें और 
अन्याय किसी के साथ न करें और यव्ि दूसरा हमारे साथ करे तो उसको सहन न 
करें | भगवान पर भरोसा बनाये रखे साथ ही अपने पुरुषार्थ पर भी भरोसा न॑ 
छोड़ें 
मेरे जैसे लोगों का तो समथ नजदीक आता जा रहा है ! हमसें से जिससे 
जी थोड़ा-बहुत हो सका अनेकों ते किया । परतन्त्रता की कड़ी जंजीरों को फाटने 
का जो कुछ प्रयथत्त हो सका हमने किया श्राप जो काम बाकी रह गया है उसे 
पुरा करों । पर ऐसा भत्त समझा लो कि विदेशियों का शासन हुट जाने से ही 
स्व॒राज्य श्रा गयां ; बहुतेरी कठिनाइयाँ उसके अन्त हो जाने पर ही देखने में 
ग्रारयेगी । झ्ाज का साम्प्रदायिक भगड़ा विदेशी शासन समाप्ति का आभास खात्र 
है । विदेशी शासन हुट जाने को बाद बहुत प्रकार को रचतात्मक काम करते होंगे । 
उसके लिए भी उत्त गुणों और शीलों की श्रावध्यकता होगी, जिनका शिक्र किया 
गया है । हम ऐसा न समभ लें कि कर्म का युग बीत गया और भोग का यग भरा 
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गया । जो.-अनृध्य जाति, समाज ऐसा समझ करके भोग में लिप्त हों जाता है वह ज ऐसा ससभझा करके भोग में लिप्त हो जाता है 


: गिर जाता है-+-पृष्म-कर्स फरते रहुना ही- फल का लालच न करना ही-एक साज् 
साथन है जो उन्‍्लतत रख सकता है। श्राप यही संकल्प लेकर जीवन में प्रवेश करो 


आर ईश्वर कल्याश करेगा। 


७ 
राष्ट्रीय शिक्षाअणाली 


प्राय; २५ वर्ष हुए होंगे जब सें महात्मा गांधी जी के साथ गुरुकल के समावर्तन 
के प्रवसर पर एक बार पहले श्राया था । तब से देश में फितना बड़ा श्रन्तर हो गया 
है यह आझ्राप भली भाँति जानते है । उस समय हम स्वतत्त्रता प्राप्ति के प्रयत्न में लगे 
हुए थे झरोर ब्रिटिश गवर्मेसेट के साथ हमारा अहिसात्मक संग्राम चल रहा था। आज 
हम स्वतन्त्र हैं। अंगरेज इस देश से चले गए और अपने भाग्य को बनाने श्रौर 
बिगाड़ने का पूरा अधिफार हम अपने हाथों में ले चुके है । इसलिए श्राज हमारे 
सामने जितने प्रहन अाते हैं, उनका हमें सर्व ही हल खोज निकालना है श्रोर जिस 
हद तक हभ् सफलतापूर्वक प्रइनों का निपदारा कर सकेंगे, देश उन्नत होगा । 

देश की सेवा के लिए अच्छे, सुचरित्र, बुद्धिशाली, कर्मठ और त्यागी काम 
फरने वालों की जरूरत है। जो नया विधान देश के लिए बनाया गया हैँ उस में 
२१ वर्ष के लोगों को मत देकर प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया है। जो 
प्रतिनिधि चुने जायेंगे उनके हाथों में प्रान्त अ्रथवा सारे देश के दासन की बागडोर 
रहेगी श्रौर उनके ही निदचयों के अ्रनुसार देवा का सारा काम चलाया जायगा। 
उनके ्रतिरिक्त बहुत बड़ी संख्या में राजफीय कर्मचारी होंगे जिनको प्रतिनिधियों 
द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार देश के शासन का कास चलाना होगा। इन सभी 
स्थानों के लिए, चाहे वह प्रतिनिधियों के हों श्रथवा कर्मचारियों के, योग्य ईमानदार 
सेवकों फी आवश्यकता होगी। काम भी फिलने ही प्रकार के होंगें। विद्या-प्रचार के 
लिए ग्र।स्ीएण पाठशाओं से लेकर , उच्च-से-उच्च कोटि की संस्थाओं के लिए शिक्षकों 
आऔर ऐसे विद्वानों की जो हर प्रकार की विद्या-ज्ञान-सम्बन्धी खोज और अलुसंधात 
करके नित्य नये विचारों का प्रत्ार कर सकें; बीमारी और शअ्स्वस्थता दूर करने 
के लिए ऐसे लोगों फी जो केबल इन विषयों में निष्णात ही न हों पर सच्ची भाषना 
से काम करने वाले हों, जरूरत पड़ेगी । ग्रीबी हुर फरने के लिए, सम्पत्ति बढ़ाने के 
उपायों के रास्ते ढूँढ निकालने वाले और जो सम्पत्ति प्रकृति ने वेश को दी है, उस 
को देवा श्रोर जनता फी सेवा में लगा देने की धाक्ति रखने चालें लोगों की भी 
प्रावक्षयक्रता होगी, जो देदा में दरिद्रता के स्थान पर' सम्पन्नता ला सकें | अर्थात्‌ 


$ सुरुकुल काँगड़ी में दिया गया दीक्षान्त भाषण ५ माच १६५ 


राष्ट्रीय शि ज्ञा-प्रणार्ली (रे 


सभी प्रकार के कास करने वालों को श्ावश्यकता देश को है। ऐसे लोगों को तेयार 
करते का काम हमारे विद्यालयों श्रोर दूसरी शिक्षा-सम्बन्धी संस्थाओं को है। 
आपका गुरुकुल एक प्राचीन ढंग पर चलने वाला नये प्रकार का विद्यालय 
रहा है। सारे देदा में अंगरेणी का बोलबाला था और सभी विद्यालयों में अंगरेजो के 
साध्यस द्वारा ही शिक्षा दी जा रही थी। प्रापके दूरदर्शी संस्थापक, स्वामी अ्रद्धानन्द 
जी ने हिन्दी के साध्यम द्वारा उच्चकोटि फी शिक्षा का मिद्चय किया और इस संस्था 
को अआ्राज से ५० चर्ष पुर्व स्थापित किया । इन ५० चर्धों के प्रयोग से यह प्रभारित 
हो गया कि उच्चकोटि की दिक्षा भी हिन्दी हारा दी जा सकती हे ओर जो विद्यार्थी 
शिक्षा पाते हूं, वे दूसरे विद्यालयों मे जहाँ जेगरेलशी माध्यम है, शिक्षा पाएं हुए 
विद्यार्थियों से फिसी बात में कम नहीं होते | ब/त तो यह हे कि विदेशी भाषा सीखने 
का भार---विज्येष करके जब दुस्तरे विधयीं के जानने और सीखने का विदेशी भाषा 
ही माध्यम हों, बहू भार बड़ा होता है कौर वह मनुष्य के सब्तिएफ के विकास को 
अ्रजरोघषित कर देता है । आपने यही समझ कर यह॒ नया काम ऐसे दिनों में शुरू 
किया था जब इस में किसी प्रकार की सहायता या प्रोत्साहन गव्नेभेण्ण से मिलने 
की आशा नहीं थी | जो विद्यार्थी महाँ से शिक्षा पाकर निकलते, उनको किसी सरकारी 
संस्था में योग्यता रहते हुए भी कोई स्थान नहीं मिलता शौर झन्य प्रकार की अनेक- 
प्रनेक बाधाएँ जो किसी भी कमजोर झ्रादमी को हतोत्साहु कर सकती थीं, आये दिन 
सामने अ्राती रहीं । पर किसी की परवाह न कर झ्ञाप के संचालक ग़ूरकुल को चलाते 
रहे और जनता ने सहायता की | झाज अब यह मान लिया गया है कि 'हिन्दी देश की 
राजकीय भाष( होगी और यह भी शिक्षा-प्षास्त्री मानने लगे गए हैं कवि शिक्षा का 
माध्यम हमारो झपनी भाषा होनी चाहिए न कि विदेशी भाषा $ इस दिल्ला में शिक्षा- 
पद्धति में परिवर्तत भी झारम्भ हो गया है और आशा की जाती है क्रि थोड़े ही दिलों 
में हमारे सभी शिक्षालयों में श्रपनी भाषा द्वारा ही शिक्षा वी जाने लगेगी और देदा 
का सारा कारबार अपनी भाषा सें ही होने लगेगर | सह देख कर आपके संचालकों 
को संतोष होना चाहिए ही और में उनको बधाई देना चाहता हूँ कि जो गुस्कुल 
के संस्थापक मे इतने दिल पहले सोचा था और जिस काम का नन्‍हा-सा पौदा लगाया 
था, चह श्राज़ एक वृक्ष हो गया है झौर अ्रश्न उसमें फूल और फल्न शीक्ष देखते में 
आजायगे 
““भ्रापक्षी दूसरी व्रिशेषता प्राचीन भ्रधानुकूल गुय-शिष्य सस्व्त्त्त बनाये 
रखने की रही है । गुंव और दिष्य का सस्वन्ध एकत परिवार के लोगों जैसा हो 
जाता है। शिष्य भुरु को पितातुल्य और गुर शिष्प को पुत्रवत्‌ मानने लगता 
है और इस तरह गुरु वात्सल्य-प्रेम तथा शिष्य, भक्ति और श्रद्धा करता है । 


249 साहित्य, शिक्षा ओर संस्कृति 


इसका प्रभाव अध्ययन के अलावा! चरित्र पर बहुत गहरा पड़ता हैं। झाक्ुनिक प्रथा 
में यह भावना बिल्कूल नहीं होती हैं श्रीर इसफ नतीजा यह हुआ हैं कि आज हमारे 
विद्यालयों और शिक्षालयों रू जो अ्रध्यापक और आचार होते ह उनका विद्यार्थियों के 
साथ किसी प्रकार का सम्पर्वा होने ही नहीं पाता है । कालेजों का, तो मे कह सकता 
हैँ कि इतना ही सम्पर्क होता है जितना किसी अध्दसी का एक सार्वजनिक सभा से 
भावश-कर्ता से होता हैं। शायद यही कारण हैं कि अध्यापकों में एक श्रेणी लेक्चरस 
की होती है, श्र्थात्‌ जो फेबल लेक्चर था भाषण दिया करते है। बहुतेरे ऐसे विद्या्थों 
बड़े बड़ें फालेजों में मिलेंगे जिनके नाम तक भी अध्यापक नहीं जानते और जिनके 
साथ उनकी एक बार भी, सारी अ्रवधि में जो विद्यार्थी कालेज में बिताता है, श्रध्धापक 
से बाते नहीं हो पाती है । स्पष्ट है कि शेसी अवस्था सें भ्रध्यापक के चरित्र का कोई 
ब्रिदोष प्रभाव विद्यार्थी पर नहीं पड़ सकता और दोनों के बीच गुरु-शिष्प का सम्बन्ध 
तो हो ही महीं सकता । इसलिए यदि विद्याथियों फो श्रध्यपपक सेंभाल में नहीं रख 
सकते और दोनों के बीच कई बातों में दो विरोधियों जैसा सम्बन्ध वैदा हो जाता है 
तो इसमें कोई प्राइचर्य की बात नहीं हैं । हमारी प्रानी पद्धति में जब विद्यार्थों गुरु 
से भी श्रधिक विद्वाम श्रौर योग्य हो जाता था, तो भी गरु के प्रति आ्रावर और खऋद्धा 
का भाव बना रहता था और विद्यार्थी मानता था कि यद्यपि वह विद्या प्राप्त करने 
में गुरु से बढ़ गया हैं तो भी झआारस्भ में विद्या तो _गुर ने ही वी है और ..बहु उस 
ऐहसाल को कभी भूल नहीं सकता । झ्ञाज एक कारखाने से भजदर फास करता है 
क्र समझता है कि उसका संस्वन्ध कारखाने फो मालिक से इतना ही है 
कि वह काम कर दिया करे और सजदूरी ले लिया फरे, श्रथवा जैसे मालिक 
समभता हें कि वह मजदूरी देता हे तो मजदूर से काम करा लेने तक का हुक्त है, 
उसी तरह विद्यार्थी ओर गुर समभते है कि विद्यार्थी का हक हैं कि जब वह अपने 
स्कूल य कालेज में फीस देत(# तो अध्यापक...जो कुछ पढ़ा सकता है, वहु उसको 
पढ़ा देना चाहिए ओर अध्यापक सम्रकता-है कि जब विद्यार्थी फीस देता है तो उसका 
काम हैं कि ससय पर जितने घण्टे था सिनद उसको प्रढ़ा देना लाजमी है उतना उसे 
बलास में लेक्चर या भाषण ये देता चाहिए और उसके कत्तंव्य की इति-श्री वहाँ ही 
हो जाती है। ऐसी अवस्था में विश्वृंखलता, मवस्तततापत और, उद्दण्डता-प्रमस--देखते मे 
आय तो उससें भ्रावचर्य की बात ही दया है. अनुष्य का स्वभाव कुछ तो जम्म से ही. 


बनता है है पर बहुत करके जैसे चातावररा में करके जैसे वातावररा में वह पत्ता है, पैसे लोगों के सम्पर्क 


झाता हैँ श्रौर वह सम्पर्क जितना घनिष्ठ होता है, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर 


करता हैँ । यदि यह कहा जाय कि इस वालाबरश झौर सम्पर्क का प्रभाव  सनुष्य के 
चरित्र पर भ्रधिक पड़ता है तो यह अतिवायोक्ति नहीं होगी । इसलिए हमारी शिक्षा- 
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पद्धति की यह एक बड़ो भारी त्रुटि थी जिसको दूर करने का प्रयत्न पुरानी पद्धति को 
पुनर्जाचित करके किया गया । 

चरित्र-गठन_में धामिक भावना और श्रद्धा बहुत असर डालतो है। धामिक 

भावता से अर्थ कट्टरपना नहीं है श्रोर श्रद्धा अंबे-भकित नहों हैं, पर यह ऐसी _चीज 

है जो परोक्ष रीति से मनुष्य के जीवन पर प्रत्येक क्षण बहुत असर डालती रहती है ।_ 
और चाहें मनुष्य साने या न माते उसका तैलिक चरिन्न उनसे प्रभावित हुए बिना 
रह नहीं सकता । इस लिए यहाँ आप ने उस धार्मिक भावना का भी काफी प्रभाव 
रखा हैं। मे मानता हैं कि हमारे सभी शिक्षालयों का उहू इप होना चाहिए कि स्वस्थ 
विद्याभ्यासी ओर सच्चरित्र सेवक देश को दे जो सब प्रकार के काम के लिए अपने 
को योग्य साबित कर सकें ३ 

स्वास्थ्य के लिए अच्छा स्वास्थ्यकर भोजन, शुद्ध जल-बायु आवश्यक दारीर- 
भ्रम शोर शुद्ध आचररा शावश्यक हैं । गुरुकुल जँसीं संस्था से यहू सब उपलब्ध हो 
सकता है। पर ऐसे स्थान में श्रोर ऐसे शिक्षालय में हल में से एक का भी सिलना 
दुलंभ हूं, जहाँ विद्यार्थी कसी न किसी तरह जहाँ कहीं उसे रहने को जगह मिल 
जाय झौर जो कुछ खाने-पीने को भसिल जाय, वह सा-पी लिया फरे क्रौर उसका 
अपने विद्यालय से और शिक्षकों के साथ केवल उतने ही समय तक सम्पर्क रहे, जितने 
सभय में उसे अपने वर्ग में बेठना स्िवार्य हो । विधाभ्यास से श्रर्थ केवल रटत्त विद्या 
नहीं है और न वह विद्या जो केवल परीक्षा के समय प्रस्‍नों के उत्तर देने ही के लिए 
प्राप्त की जाती हैं। सच्चा विद्याभ्यास तो बही कहा जा सकता हैँ जिम में जो कुछ 
सीखा गया हैं उसके भ्रतिरिक्त भ्रधिक सोखने को और अधिक जानते की एक ऐेंसी 
चाह उत्पन्न हो जाय कि सनुष्य सारे जीवन भर अ्रभ्यास-क्रम को जारी रखे और 
अपने ज्ञान को श्रनत्त तक बढ़ाता हीरहे। इस प्रकार का विद्याभ्यास एसे विद्यालयों में 
कहाँ हो सकता हैं, जहाँ परीक्षा पास करना ही मुल्य उद्देध्य हो श्रौर जहाँ न विद्यार्यी 


के सामने और न शिक्षक के सामने कोई भी दूसरा झादर्श रहता हों । 

चरित्र के सम्बन्ध में एक ऐसी धारणा हो गई है कि इसके लिए हमें कुछ 
करता नहीं पड़ता है | यह स्वतः बन जाता है । बात यह है कि जो कुछ स्वतः बन 
सकता हैं वह स्वतः बिगड़ भी सकता है और यही होता है। इस की ओर ध्यान 
नहीं देने फ। एक प्रत्यक्ष फल यह हीता है कि कुछ लोग तो भष्छे त्रातावरश और 
सच्चे सम्पर्क से, जो उनको झअनाथास मिल जाता है, बहुत भ्रच्छे हो जाते हैं और 
कुछ लोग इन के घिपरीत होनें से बिगड़ भी जाते हैँ ॥ इसलिए यदि प्रयत्मपूर्वक 
चरिश्र सुधारने के लिए हमारे शिक्षालयों में कोई प्रबन्ध किया जाय तो इस में 
कोर्ई सन्‍्देह नहीं कि इसका परिणास बहुत श्रच्छा होगा। मेरा उद्देश्म यह नहीं है 
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कि विद्याथियों को सच्चरित्रता के सस्वन्ध गो दिन प्रतिदिन मौखिक पाठ पढ़ाया 
जाय । में मानता हूँ कि इसका भी कुछ श्रसर अवदय पड़ता है । पर मे चाहता हूँ कि 
केवल मीखिक शिक्षा न दे कर कुछ ऐसे काम दिये जाय॑ ओर किये जायें जिनके 
हारा विद्याथियों को कुछ-न-छुःछ इस सम्बन्ध से वस्तुपाठ सिला करे ।॥ इसके लिए 
सामुहिक व्याथाम ओर खेल-कूद का भी अच्छा उपयोग हो सकता है। मनोरंजन के 
साधन भी ऐसे प्रस्तुत किये जा सकते हें कि जिनका श्रसर चरित्र पर अ्रच्छा पड़ 
सकता है । पर यही सावन बरे हों तो उनको बुरा असर भी पड़ सकता हैं । 
्राजफकल मे देखत! हूँ कि जितने ऐसे स्थान हैँ जहाँ विद्याथियों का जमघथ्ट है, वहाँ 
सिनेसा के ग्राहको की बहुत बड़ी ताद।द विद्यार्थियों की ही हुआ फरती है. । सिनेमा 
में यदि अछ्छे खेल दिखलामे गए तो उनफा अच्छा श्रस्तर पड़ सकता है पर बुरे 
खेल का बुरा प्रसर पड़े बिन) रह नहीं राकता । में नहीं जानता कि जो खेल शहरों 
और बाजारों से दिखलाये जाते है ओर जिनको श्रत्षिक करके विद्यार्थी लोग ही देखा 
करते हैं, उनका कोई अच्छा असर पड़ता हो । इरालिए यवि इस प्रकार के सनोर॑जन 
भावश्यक समझे जायें तो उनका भ्रबन्ध विद्यालय को स्वयं करना चं।हि५. जिस में 
जोंचे हुए खेल ही दिखलाये जाये श्र विश्वाथियों को खुले श्राप्न टकाही सिर्तेमा सम 
जाने की इजाजत न दी जाय, जिनसे या तो आधुनिक थंपन्नों हरा किस तरह से 
चोरी डर्कती की जाती है अथवा युत्रा अवस्था की प्रेम कहानो के ही खेल, जिनका 
कोई उच्च पश्राददों नहीं, विखलाये जाते है । इस पर भरोसा करना कि फेयल श्रच्छी 
कहानियों ही विखलायी जायेंगी, ठीक नहीं है । क्योंकि जब तक ग्राहक उस प्रकार 
के भ्रवांछनीय खेलों को ही पसन्ब करते रहेंगे तब तक वह साभने श्राते ही रहेंगे और 
पत्तका रोकना कठित ही रहेगा । 

भेने कुछ विषयान्तर फर दिया पर द्रायव यह एक प्रकार से भ्रावदयक है । 
सेना की भावना सेना करके ही पेदा की ज| सकती है और इसलिए थदि देश श्ौर 
समाज के श्ररुछे सेत्रक तैयार करने है तो उनके सामने फक्रियात्मक रूप से सब्ची सेवा 
के उदाहरण रखने चाहिऐएं और विद्यार्थियों को इसका मौका देना चाहिए कि बह 
किसी-स-कफिसी सेवा-कार्य में कुछ भाग लें सके | फेनल भौका ही नहीं, जहाँ तक हो 
सके प्रीत्शाहुन भी देता चाहिए | इसलिए कोई भी शिक्षालय्न-सब तक पुर सहीं कहा 
जा सकता जब तक्र. उसमें यह सभी सामान जो स्वास्थ्य, विद्याध्यस, चरिन्र-गढन, 
झोर सेवा लू है के इज 7३ भारत प लिए अआावह्यक न हों। मे गुत्फुल जैसी संस्थाप्रों का इसलिए 
अपर बा दम जाई काम किया जाता है। जहाँ अच्छे 
अ्रध्यापक झोर झआचाय मिल जायेंगे और यह झादर्श सामने रखे जायेंगे वहाँ सच्ची 
झौर उपयोगी शिक्षा मिलेगी जी देश के लिए हितकर होगी । 
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जिस समय इस गुरुकुल की स्थापना हुई थी विदेशी हुकूमत चल रही थी | बहुत 
बातों प्ले उस हुकूमत का इस आदक्षों के साथ सेल नहीं खाता था। और इसलिए उस 
हदुकसत की सातहती कबूल करना ऐसी संस्थाझ्ों के लिए न हितकर था और न 
सम्भव | पर शआ्राज वह स्थिति नहीं रही और कोई काररग अब नहीं रह गया कि 
इस आदशों का राष्ट्रीय विधान और नियन्‍्तरा तथा शासन के साथ पुरा सामज्जस्य 
न हो जाय। मेरी इच्छा और प्रार्थत्रा हैं कि यह सामञ्जस्प शीक्र-से-शी क्र स्थापित 
हो जाय झोौर वे शिक्षरा-संस्थाएँ जो श्राज तक राष्ट्रीय शिक्षण वेनें का विशेष 
प्रयत्न किया करती थीं, सरकारों शिक्षालयों के साथ घुल-मिल जाय और जो 
सरकारी दिक्षा-सम्बन्धी संस्थाएँ है थे भी अपने कार्य-क्रम को ऐसा बता ले कि चे 
भी उन्हों श्रादर्शों की पूत्ति कर सके जिनका मेने ऊपर जिक्र किया है । में झाशा 
करता हूँ कि इस प्रकार के एकीकरशा में सभी संस्थाएँ दत्तचित होंगी और 
जो एक बड़ी खाई देशी भ्रौर विदेशी भाषा के शिक्षा-सराध्यम्र होने के कारणा पड़ गई 
थी व्रह श्ञीक्र ही पद जायगी भोर सब संस्थाएँ एक उदय और एक लक्ष्य से 
प्रनुभारित होकर ऐसे जनसेवक तैयार करने में लग जायेगी जो हसारी कठिन-से- 
कठिन समस्याझ्रों को हुल- करने -सें समर्थ-होंगे शोर जो उन्नति का रास्ता हमारे 
लिये स्थ॒राज्य-प्राप्ति से खुल गया हैँ उस पर देश आगे बढ़ेगा। 


तृतीय खण्ड 
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?, भारतीय संरक्षति 
२. पिक्रम-कीर्ति-मन्दिर 
२. सोमनाथ में महादिव-पतिप्या 
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कोई विदेशी जो भारत से बिलकुल अ्रपरिचित हो एक छोर से दूसरे छोर 
तक सफर करे तो उसको इस देश में इतनी विभिन्‍नताएँ देखने में झायेंगी कि बह 
कह उठेगा कि यह एक देश नहीं बल्कि कई देशों का एक सम्‌ह है, जो एक दूसरे से 
बहुत बातों में श्र विशेष करके ऐसी बातों में जो श्रासानी से श्राँखों के सामने आती 
हैँ, बिलकूल भिन्‍त है। प्राकृतिक विभिन्‍नताएँ भी इतनी झौर इतने प्रकारों की और 
इतनी गहरी नजर आयेंगी जो किसी भी एक महाद्वीप के अन्दर ही नजर भ्र। सकती 
हैं । हिमालय की बर्फों से ढकी हुई पहाड़ियाँ एक छोर पर मिलेंगी श्रीर जंसे-जैसे 
वह दव्िखत की ओर बढ़ेगा गंगा, जमुता, ब्रह्मपत्र से प्लाबित समतलों को छोड़ कर 
फिर विन्ध्या, पश्ररावली, संतपुड़ा, सह्याद्रि, मीलगिरि की श्रेशिप्रों के बीच समतल 
हिस्से रंग-बिरंगे देखने में श्रायेंगे ॥ पश्चिम से पूर्व तक जाते में भी उसे इस प्रकार 
की विभिन्‍नताएँ देखने फो मिलेंगी । हिस्रालय की सर्दी के साथ-साथ जो साल में 
कभी भी भसृष्य को गर्स कपड़ों से ओर श्राग से छुटकारा नहीं देती समतल प्रान्तों 
की जलती हुई लू और फन्याकुमारी का वह सुखद सौसस, जिससे न कभी सर्दो होती 
है और मत गर्सी, देखने को भिलेगा। अगर आसाम की पहाड़ियों में वर्ष में तीन सौ 
इंच वर्षा मिलेगी तो जेसलमेर की तप्त भूमि भी भिलेगी जहाँ साल में दो-चार इंच 
भी वर्षा नहीं होती । कोई ऐसा अन्न लहीं जो यहाँ उत्पन्न न किया जाता हो । कोई 
ऐसा फल नहीं जो यहाँ पैदा नहीं किम्रा जा सके । कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो 
यहाँ के भू-गर्भ सें नं पथा जाता हो और ने कोई ऐस। वक्ष भ्रथवा जावबर जो पहाँ 
के फैले हुए जंगलों में न सिले । यदि इस सिद्धान्त को देखता हों कि आबहना का 
असर इन्सान के रहन-सहन, खान-पान, वेता-भूषा, और द्वारीर और मस्तिष्क पर पड़ता 
है तो उसका जीता-जागता सबूत भारत में बसमने चालें शिन्‍्त-भिन्‍न प्रान्तों के लोग 
देते हैँ । इसी तरह मुझ्य-मुख्य भाषाएँ भी कई प्रचलित हैं श्लौर बोलियों की तो कोई 
मिमती भी नहीं क्योंकि यहाँ एक कहावत महाहूर है : 

“कोस-कोस पर बदले पाती, चार कोस पर बानी" 
भिन्‍्ल-भिन्‍्न धर्मों के मालने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी वेदों में बसे 


१ अखिल भारतीय सांस्क्षतिक छम्मेन में दिया गया उद्घाटन- भाषण, १४ मा १६४१, 
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हुए है, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाये जाते है श्रौर जिस तरह यहाँ की बोलियों 
की गिनती नहीं उसो तरह यहाँ भिन्‍म-भिन्‍्त धर्मों के सम्प्रदायों की भी गिनती आसान 
नहीं । इन विभिन्‍तताओं को देखफर शगर श्रर्पार्चित श्रादसी घबड़ाकर कह उठे कि 
यह एफ देश नहीं भ्रभेक वेशों का एक समूह है, यहू एक जाति नहीं अनेक जातियों 
का समृह हैं तो इसमें झ्रः्चचप की बात नहीं, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को, जो 
गहराई में नहीं जाता, विभिन्‍नता ही देखने में आ्रायगी। पर विचार करके देख" जाय 
तो इन विभिन्‍नताञ्रों की तह में एक ऐसी समता और एकता फंसी हुई है जो श्रन्य 
विभिन्‍नताश्रों को ठीक उसी तरह पिरो लेती ह श्रीर पिरोकर एक सुन्दर समह बना 
देती है जैसे रेशमी धागा भिन्‍त-भिन्‍स प्रकार के क्रौर घिभिन्‍न रंग की सुन्दर मरियों 
अथवा फूलों फो पिरोकर एक सुन्दर हार तंथार कर देता है, जिसकी प्रत्येक मरिष 
या फूल दूसरों से न तो अलग है और न हों सकता हूँ और केवल अ्रपनी ही सुन्दरता 
से लोगों को भोहता नहीं बल्कि दूसरों की सुन्दरता से बह स्व सुशोभित्त होता है 
भझ्ीर उसी तरह अपनी सुन्दरता से दूसरों को भी सुशोभित करता है। यह केबल एक 
काव्य की भावना नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य हैँ जो हमारे बरसों से श्रलग- 
अलग शअस्तित्व रखते हुए ग्रनेकानेंक जल प्रपातों का श्रौर प्रवाहों का संगमस्थल बन- 
क्र एक प्रकाण्ड और प्रगाढ़ समुद्र के रझूप में भारत में व्याप्त हैं जिसे भारतीय 
संस्कृति का नाम वे सकते हैं । इन अलग-अलग सदियों के उदृगस भिन्‍्न-भिन्‍्स हों 
सकते है श्रौर रहे है ॥ इनको घाराऐं भी श्रलग-अ्रलग बही हैं और प्रदेश के अनुसार 
भिन्‍त-भिम्न प्रकार के श्रस्त और फल-फूल थैदा करती रहे! है पर सब में एक ही 
आुद्ध, सुन्वर, स्वस्थ और शीतल जल बहुता रहा है जो उद्गस और संग सें एक ही हो 
जाता है । 

श्राज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ श्रमत की तलाजा में यहाँ 
इक हुए हैं और हमारी इच्छा, झअभिलाषा झोर प्रयत्न यह हैँ कि चह इन सभी 
झलग-अझलग अहृती हुई नवियों में श्रमी भी उसी तरह बहुता रहे क्रौर इनको बहु 
झमर तत्व वेता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बरदाइत करता हुआ भी श्राज 
हसारे अस्तित्व क्रो कायम रखे हुए है और रखेगा, जैसा कि हमारे कवि इकबाल 
कह गये हैं कि : 

४धबाक़ी मगर है ग्रंथ तवा नामों निशां हमारा, 
कछ बात है कि हस्ती, मिटती नहीं हमारी, 
सदियों रहा है दुशमन दौरे जमाँ हमारा, ।” 

पहु एक मेतिक और आ्राध्यात्सिक ज्लोत है को श्रतत्त क्रास से प्रत्यक्ष य' 

प्रप्रत्यक्ष रूप से इस सारे बेज़ में बहता रहा है और कभी-कभी मूर्ते रूप होकर हारे 
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सामने आता रहा है । यह हमार! स्गेभाग्य रहा ह कि हमने ऐसे ही एक मुर्त रूप 
को अपने बीच चलते-फिरते, हसत रोते भी देख ह श्लोर जिसने ग्रभ्तरतत्व की याद 
दलाकर हमारी सुखी हड्डियों मे भई अज्जा डाल हमारे मृतप्राय शरीर में नये प्राण 
फूकों और सुकयि हुये दिलो को फिर खिला दिया। बह अमरतत्व सत्य ओर #हिसा 
का ह जो केवल इसी देदा के लिए नही, श्राज सानव-सात्र के जीवन के लिए अत्यन्त 
ग्रावश्यक हो गया ह । हम्न इस देद़ा से प्रजातन्त्र की स्थापना कर चके हे जिसका 
भ्रथ है व्यक्ति की पुर स्वतन्त्रता जिसमे वहु अपना पुरा विकास कर सके ओर साथ 
ही सामूहिक ओर सामाजिक एकता भो। व्यक्ति श्रोर समाज के बीच में विरोध का 
आभास होता ह। व्यक्ति श्रप्नी उन्नति झोर विकास चाहता ह ग्लोर भदि एक की 
उपयति और विकास दुसरे की उन्मति भ्रोर विकास मे बाधक हो तो सधर्ण गद्य होता 
है प्रोर यह संघर्ष तभी दूर हो सकता हु जब सब के विकास के फथ श्राहसा वे हो। 
हमारी सारी संस्कृति का मुलाचार्‌ इसी प्रहिसा-तुत्व , पर स्थापित रहा है । जहाँ-जहां 

हमारे नेतिक सिद्धान्तो का वर्रान आया हे अआहंसा को ही उनसे सख्य स्थान दिया 
गया है। अहिसा को दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है। ओर हिसा का दूसरा 
रूप या दूसरा नाम स्वाथ, जो बहुत करके भोग के रूप में हमारे सामने आता ह | 
पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाल[ है ओर भोग भी त्याग मे 
ही पाया हे । श्षत्ति कहती ६-- तेन व्यय्तेन भुन्जीया --हसी के द्वारा हु व्यक्ित- 
व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यधित ओर समाज के बीच फा विरोच, धान शोर 
समाज के बीच का विरोध, वेश और देश क्षे बीच के विरोध को भिद्ाना चुहते 
है । हमारी सारी नतिक तेतना इसी तत्व से झोत-पोत € । इसलिए हसने भिल्ल-भिन्‍त 
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विकसित ओर प्ररफूटित होन दिया । भिन्‍न-भिन्‍न वेशों के लोगो को अपने में अभिरन 
भाव से सिल जाते दिया। भिन्‍त-भिस्न देशों की सस्कृतियों को अपने में सिलाया ओर अपने 
फो उसमे सिलेने दिया झोर देश आर विदेश में एकसुच्रता सलवार के जोर _से तहीं 

सऔर मौहाई से स्थापित की _) दूसरो के हाथो ओर पैरो पर, घर शोर 
सम्पत्ति पर जबदेस्ती कठजा नहीं किया; उनके हुवयो को जीत! और इती वजह से 
प्रभत्व, जो चरित्र ओर चेतना का प्रभत्व ६, आज भी बहुत अंश में कायम है, जब हम 
स्थय उस चेतना को बहुत शक्षों में भूल गये है श्षौर फलते जा रहे ह । 








हमारे सासने भ्राज जो अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रदत्त है वहु यह हूँ कि हमारी 


यह ऐतिहासिक-नेतिक चेतना जो हमारे जन-जीवन की श्राज तक प्रधात सचालक 
रही हू चहु आज की परिस्थितियों में हपारे लिए लाभदायक है या नहीं। इस बात 
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से तो कोई इन्कार नहीं कर राकता कि हमारे वेश में हस बारे में दो विचार-धाराएँ 
है । कुछ लोगों का विचार है कि बर्तेसान उद्योग-प्रधान युग में उस नैतिक चेतना का 
कोई विशेष मूल्य नहीं जो मेनृष्य को अ्रहिसा- और सेवा तथा त्ञाग का पाठ पढ़ाती 
हो । कहा जाता हूँ कि वतमान प्रतियोगात्मक शाथिक व्यंवस्था में तो स्वार्थ-साधना 
की तीत्र भावना, दूसरों फो एक तरफ ठेलकर अपने को झागे _बढ़ाने की अ्रदभ्य 
लालसा इत्यावि गुशों की झशत्यस्त श्राववयफता है. । अभी कुछ दिलों पुर्व इसी प्रकार 
के आ्राचरण को हमारे शासक लोग अधिक पसख् करते थे । श्रौद्योगिक युग की इस 
उद्ृण्ड भर भावना के मुकाबले मे अपनी ऐतिहासिफ _नंतिक चेतना के _विनम्रता और 
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हासिक नेतिफ चेतता को भारत के नव निर्माण की प्रधान प्रेरक शक्ति बनायेंगे अथवा 
बरतमान काल के पावचात्ट सभ्यता के ज़हुण्ड अ्रहमत्व-को-१: 

यहाँ यह कह देना भ्रनुपयुक्त ने होगा कि इस उहृण्ड अहमसत्व को महत्त्व देने 
सिद्धान्त का जन्म हुझा है भ्रौर दूसरी प्रोर हृब॒य-हीन झाथिक १ आर्थिक भौर राजने तिक शोषण 
और साम्र(अयवाविता का | इस आदर्श के फलस्वरूप ही सनुष्य को फीसत मसह्यीत के. 
पुर्ज से अ्रधिक नहों रह गई है- और मानय-जीवन में भी...अत्यय-स्थाय का बोलबाला. 


- हो रहा है । हमें यहू तथ्र-करमा है कि संस्कृति श्रौर सभ्यता की प्रगति का श्रनिवाय 
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साग यह मत्स्य-न्याय हो है अ्रथवा बैसी प्रगति उस नैतिक चेतना के झ्ाथार पर भी 
हो सकती है जो_भारत के मनीर्षियों ने यहाँ के नर-सारियों के सामने रक्षी थी.। . 
पाइ्चात्य देदों ने पिछली शताबिदियों में विज्ञान सें जो प्रगति की है श्रौर उद्योग-धन्धों 
में जो अ्भूतपुर्थ विकास किया है हम अपने को और इस वेश को यदि उससे अलग भी 
रखना चाहेँ तो नहीं रख सकते और अलग रखना भी न तो जरूरी है न वांछनोय । 
हमें देखना यह है कि उसके उहृण्ड परिरणाओों से श्रपने फो सुरक्षित रखकर हम उनका 
उपथीश अपत्ती रोति से किस रह कर सफते है श्र्थात्‌ उनको अपनी संस्कृति के 
>> 5 8 जल पा हे 

श्रनुकूल फिस तरह बना सकते हैं। 777. 

इस बारे में दो. बातों का हमें बराबर ध्यान रखना है । पहली आ्ात तो यह 
हैँ कि हर प्रकार फी प्रकृति-जन्य शौर मानव-कृत विपदाओं के पड़ने पर भी हमारे 
लोगों को सुजनात्मक--क्षक्तित- -कम्-..महीं हुई । हमारे देश में सास्राज्य बने भौर सिटे,.. 
विभिन्न सम्प्रदायों का. उत्थान हुआ शौर पतन हुआ, हस विवेशियों हे प्राफ़ान्त और _ 
पबदलित हुए) हम पर_ प्रकृति भौर भानवों ने अनेकों घार मसीबतों के पहाड़ ढा विए 


उरगराल भर कर स्का कर भर बसे रहे, हमारी संस्कृति बती रही और हमारी जीवन और- 
उुगनालमक पास परी रहे] हम अपने कं में भी ऐसे सरोषियों शौर क्यों 





भारतीय संस्कति (७४, 


को पेद्ा कर सके जो संसार के । इतिहास के किसो यग में प्रत्यव्त उच्च आसन के 


श्रधिकारी होते । जप बदल गांधी जसे कर्मठ, धर्मनिष्ठ, 
ऋष्तिकारी, रवीस  मनोर्ष आर भ्ररविन्द तथा रसण सहंषि 
जैसे योगियों को पैदा किया भर उन्हीं दिनों में हमते ऐसे श्रनेक उद्भठ विद्वान 
ओर वैज्ञानिक पदा किए जितका सिक्‍का संसार म।नता है। जिन हालंतों में पड़कर 
संसार की प्रसिद्ध जातियाँ मिट गई उनमें हुम न केवल जीवत ही रहे जरन्‌ अ्रप 


श्राध्यात्मिक झोर बौड्धिक बोद्धिक गोरव को बनाए रख सके। उसका कारण यही है कि 
हमारी सार्मूहिक चेतना ऐसे से चेतना ऐसे नैतिक शाधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से भी 
मजबूत हूँ, समह्रों से पका गहरी है श्रोर झाकाद से भी अ्श्चिक व्यापक्त है । जो 
जातियाँ मसिद गई उनकी सामहिक चेतना जाति, प्रदेश था भाषा-विशेष के 
पिजड़े का पंछी थी। हो सकता है कि वहू पिजड़ा सोने का बड़ा सुन्दर पिजड़ा रहा 
हो किन्तु था तो पिजड़ा और उसने श्रनजाने ही उस जाति की चेतता को इतना 
दुर्बेल बना दिया कि पिजड़े के बदलने या शूठने पर बहु पंछी सर्वधा झसहाय और 
निर्जोब ही गया | किन्तु हमारी सामृहिक जेतवा, हमारी संस्कृति ने तो देश, जाति 
शोर भाषा को अपना बंधन कभी मानता नहीं। जैसा कि में फ़ह चुका हूँ, ये सब तो 
उसकी श्रभिव्यक्ति के विभिन्‍न भाग और साधन अवश्य रहे हे किन्तु उसकी सीमा 


कदापि नहीं । इसके विपरीत हमारी सामृहिक चेतना तो उन्हीं सूत्रों से बनी है _ 


जिनसे सानवता बनती-है-॥ यह ठीक है कि हम उसको अपने जीवन के प्रत्येक पहलू 


कौर स्वरूप में अपना नहीं पृए हैं और हमारे पतन का भी कारण बहुत कुछ यही 
था कि हस इसे अ्रपने विन-रात की जीवन-ज्योति मन बना सके। 


“77 दसस बात जो इस बाई में विचारणीय है वह यह है कि संस्क्ृति भ्रथवा 
सामूहिक चेतत। ही. हमारे वेश का जाया. ह-4- इसी नैतिक चेतना के सुत्र से हमारे चेतना के सुत्र से हमारे 
नगर करन नमन कल पननन पु नजञन- ] पुन हुन्नकमभवात्क ग्रास, हमारे प्रदेश और सम्प्रदाय, हमारे विभिन्‍न बर्म ओर जातियाँ झ्रापस 

हिट पड पट इतने रननेनए ुण्न फुल इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से घाषु ने जनसाधारण फो 
बुद्धि-जीबियों के नेतृत्व में काम्ति करने के लिए, तत्पर करने के लिए इसी नेलिक 
चेतना का सहारा लिया था। भ्रहिसता, सेवा श्नौर त्याग की बातों से जनसाधारण का 
हृबय इसीलिए आन्दोलित हो उठा क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभाचित 
और प्रेरित रहा था। जनसाधारण के हृदय में उनकी धड़कती चेतना को ऋत्ति 
को वावित बनाने में ही कापु की दूरदशिता थी और इसी में उनकी सफलता थी । 
जब साम्प्रदायिक उत्तेजना से जनसाभारण के कुछ अंदर का हृदय पागल हो गया 
था उस सभ्य भी बा!पु इसो नेतिक्त खेतता के सहारे उस पर बिहार झौर बिल्ली में 
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काबू पा सके थे । वर्तमान गतिमान्‌ यूग से उस नैतिक चेतना सें क्या फोई परिवर्तन 
करना चाहिए जो वह आज के लिए पूर्ण तथा उपयुवत हो जाय । यह बात आप 
लोगों के लिए सोचने की हे किन्तु जहाँ तक में समभता हैं उसका झाधार वत्ंमान 
गतिमान्‌ सभ्यता के अनुकूल ही है। श्राज की श्ौशोगिक सभ्यता देश या जर्गत था 
भाषा पर ठहरी हुई किन्‍्हीं दीवारों को सहन नहीं कर सफती क्योंकि वे उसकी प्रगति 
में बाधक हैं। वह तो केवल मानवता के ही आधार पर ठहरना चाहती है । पाइचात्य 
देशों में जो आज संघर्ष का वातावरण है वह मेरी समझ में इसी फारण से है कि 
अपनी पुरानी विचार-परम्परा के अनुसार वहाँ लोग इस प्रकार की दीवारों को 
बनाए रखता चाहते है जब कि उनकी ओद्योगिक सभ्यता उसके भ्रन्दर शान्त रह 
कर' प्रगति नहीं कर सकती । दीवार हूटनी हे श्रीर उनके टूठने के बाद ही इस 
ग्रौदोगिक सभ्यता की धार श्रवाध किन्तु शान्त रूप से बह सकेगी। हमारी संस्कृति 
ने तो उन दीवारों को कभी महत्व दिया ही न था। भ्रतः में तो यही समझता हैं 
कि यदि हमें अ्रपने समाज और देश सें उन सब अ्रन्यायों और अत्याचारों की पुतरा- 
वत्ति नहीं करनी जिनके द्वारा श्राज के सारे संघर्ष उत्पन्न _ होते..हैं. तो _ हमसे. अपनो 
ऐतिहासिक नेतिक चेतना या संस्कृति के झाध।र पर ही शझपनी श्राथिक व्यवस्था बना 
साहिए प्र्थात्‌ उसके पीछे बेसक्तिक लाभ ओर भोग को भावना प्रधान न होकर 
नेयक्लिक त्याग और सामाजिक क्रत्याण की भावना ही प्रधान होनी चाहिए ॥ हमारे 
प्रत्येक वेशवासी को झपने सारे आधिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर 
करने चाहिएँ । वैयक्तिक स्वार्थों और स्वत्वों पर जोर न देकर वैयक्तिक कर्तेच्य और 
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जानी चाहिए । किसी भी किया के पीछे जो भावना निहित होती है उसका बड़ा 
प्रभाव हुआ करता है भौर परिणास भी, यद्यपि देखने में क्रिया का रूप एक ही क्यों 
हो । एक छोटे उदाहररा से यह बात स्पष्ट की जा सकती है बराक सम्मिलित .- 
परिवार हैं जिसका प्रत्येक व्यक्ति इंस भावना से काम करता है उसका कतंव्य 
है कि सभी व्यक्तियों फो अ्रधिक-से-प्धिक वह सुख पहुँचा सके और प्रत्येक व्यक्त 
पुरी द्वाक्िति लगाकर जितना भी उपाजन किया जा सकता है, फरता है। सब का 
सामहिक उपाजेसत सात_ लीजिए कि एक रक्तम होती है जिससे श्रधिक उपाजुन करने 
की शक्ति परिवार में नहीं हो। उसी परिवार का प्रत्येक ध्यक्तित इस भावता से काम 
करता है कि उसको अपने सुंख्ध के लिए अ्रधिक-से-अ्रिक उपाजंत करना चाहिए और 
उपानेन करता हो तो भी सब व्यक्तियों का सामूहिक उपाजजन उतना होगा जितना फि 
प्रथमोक्‍त स्थिति में श्रोर सामूहिक सम्पत्ति बोनों स्थितिभों में बराबर होगी और 
उसका बराबर बेंटवारा कर विया जाय तो प्रत्येक को बराबर ही सुख होगा | पर इन 
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दोनों स्थितियों में बहुत बड़ा श्रन्तर यह पड़ जायगा कि पहली स्थिति में संघर्ष का 
कीई भय नहीं, क्योंकि कोई फेवल अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, और दूसरे में संघर्ष 
अनिवार्य है, क्योंकि प्रत्येक श्रपने लिए ही कर रहा है। हम समभते है कि हमारी 


संस्कृति का तकाजा हैं कि पहली स्थिति से हम अपने को लायें और यदि संसार का 


संघर्ष भिटना है तो उसी भावना को सबान्य बनाता होगा। जब तंक ऐसा नहीं होता, 
संघर्ष चाहे वह व्यक्षित-ब्यक्ति के बीच का हो याहे वेश-देश के बीच का हो 


वतेमान रहेगा ही। प्राज विज्ञान मनुष्य के हाथों में श्रदभुत शौर श्रतुल दाक्ति 
दे रहा हैं; उसका उपयोग एफ गीग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति 
शोर समृह के गिराने में होता हो रहेगा। इसलिए हमे उस भावता को जाग्रत रखना 


है और उसे जाग्रत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों क साधनों को भी हाथ में रखना होगा जौ को भी हाथ में रखना होगा जौ 
उस अंहिसात्मक त्याग-भावना को प्रोत्साहित करे और भीग-भावना को दबाए रखे। 


कम शन»»+-म++पक-५.3. आ»+ कक, 


नेतिक अंकुंश के बिना बक्ति सानव के लिए हितकर नहीं होती । वह चेतिक अंकुदा 


यह चेतना हट भावना सकती है _। वहूं। उस झक्ति को परिमित भी कर 
उपयोग को नियस्तित भी । __ ४४४७: 


सकती है और उसके उपयोग को तियत्त्रित भी । 
वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रदन के श्रतिरिकत यह बात भी 


विचारणीय है कि भारत को प्रत्येक्न प्रादेशिक भाषा की सुन्दर भोर आनत्दप्रद कृतिथों 
का स्थाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को फंसे चलाया जाप | में समझता हूँ कि 
इस बारे में दो बातें विचारणीय हें । क्या इस बारे में यह उचित नहीं होगा कि प्रत्येक 
भाषा की साहित्यिक संस्थाएँ उस भाषा की कृतियों को संघ-लिपि श्रर्थात्‌ वेबनागरी में 
भी छपवाने का आयोजन कर। मुझे विधवास है कि कम-से-कस जहाँ तक उत्तर की 
भाषाओं का सम्बन्ध हैं यदि ने सब अपनी कृतियों को देवनागरी में भी छपवाने लगें 
तो उनका स्वाद लगभग सारे उत्तर भारत के लोग आसानी से ले सगे, क्योंकि हत 
सब भाषाश्रों में इतना साभ्य है कि एक भाषा का श्रच्छा ज्ञाता इंसरी भाषाओं फी 
क्ृतियों को स्वल्प परिञ्रण से समकत जाथगा। 

वूसरी बात है ऐसी संस्था की स्थापना की, जो इन सब भाषाओं में आदान- 
प्रदाण का सिलसिला अनुवाद हारा प्रारम्भ करे ॥ यदि सब भारतीय भाषाओं का 
प्रतिनिधित्थ करने वाला सांस्कृतिक संगम स्थापित हो जाता हे तो इस बारे में बड़ी 
सहुलियत होगी। साथ ही ब्रह संगम साहित्यिकों को भोत्साहन भी प्रदान कर सकेगा 
और अ्रच्छे साहित्य के स्तर के निर्धारण और सूजन करते भें पर्याप्त श्रच्छा फार्य कर 
सकेगा । साहित्य संस्कृति का एक व्यक्त रूप है। उसके दूसरे रूप गान, नुत्य, 
चघित्न-कला, यास्तु-कला, सूति-कला इत्यादि में देखे जाते हैँ। भारत अपनी एकसूचता 
एम सब कलाओं द्वारा प्रबंशित फरता शझाया है। आपकी यह संस्था उसे और भी 
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बल और स्फ्ति देगी । 
इन सब विषधों पर आपको इस प्रतिज्ञा को ध्यान में रख कर विचार करना 

है जो इस भवन से शाहजहाँ ने उसके लिर्माण के पश्चात्‌ खुदबा दी थी । उसने गये के 
साथ खुदवा दिया था कि : 

“गर फिरदौस बर रूए जभीनस्त, 

हमीनस्ती, हमीनस्तो, हमीनस्त ।” 
यह स्वप्न तभी सत्य होगा ओर पृथ्ची पर स्वर्ग तो तभी स्थापित होगा जब अहिसा, 
सत्य और सेवा का आावदों सारे भूमण्डल सें सानव-जोवन का मुख्य झ्रधार और 
प्रथान प्रेरक शषित हो गया होगा। इस हाल में वह प्रतिज्ञा श्राज भी प्रतिध्चनित 
हो रही ह॥ आप यहाँ समेत हुए है श्रौर उस प्रतिज्ञा के प्रति आप बतरे नहीं 
बन सकते । झ्राप को श्रपना सारा फार्य उसी गँजती हुईं प्रतिध्वनि से बैठ कर करना 
है । सुभे भरोसा हैं कि पण्वी पर स्वर्ग का वह आवर्श आपकी सारी कार्यवाही को 
प्रज्बलित करता रहेगा। 


० 
विक्रम-कीरति-मन्दिर' 


मेरा यह परम गोरब है कि भारतीय जनता के हृदय सिहुःसत पर अरहढ़ 
ओर भारतोय राज-सत्ता के झादशे प्रतीक विक्रमादित्य के कीति-सम्दिर का शिलान्यास 
मे झ्राज कर रहा हूँ। भारत में जिन विभतियों की फोति-गाथा देश को कुटिया- 
कुटिया और साधारण-से-साधारण जन में फेली उनमें रास, कृष्ण और विक्रमादित्य 
की ही गणना की जा सकती है। भगवान राम और कृष्ण तो हमारे श्ाराध्य पेवता 
हैं और सारे देश में उन की पुजा उसी रूप में होती है। केवल विक्रमादित्य ही ऐसे 
हुए जिनको हाड़-भांस फा सानव जानकर भी देश भर में और गत-शताब्दियों में प्रादर 
सहित स्मरशा किया गया। उनके ब्रारे में जो कहानियाँ प्रचलित हुई ने भ्रत्यन्त 
पमत्कारिक और कौतृुहल पेदा करने वाली थीं और पढ़े-बे-पढ़े सबको ही थे 
त्यन्त प्रिय हो गईं । ब्रेतास पचीसी, सिहासन बतीसी इत्यादि की कहानियाँ 
तो इतनी प्रचलित हुईं कि घिदेशों में भी वे विभिन्न रूपों में फेल गई। यहाँ तक 
के थह कहता असंत्य न होगा कि देदा-चिदेश की भाषाओं के कहानी-साहित्य का 
पर्याप्त भाग विक्रमावित्य-सस्बत्धी कहानियों से मिल कर ही अधिकतर बना है। 
भारत सें तो इन कहानियों को भी उसी चाव से जन-साधाररणा की भोपड़ियों और 
भ्राम की चौपालों पर सुना जाता है जिससे कि वहाँ राम या क्रृष्ण-याथा सुनी जाती 
हैं। जन-साधारण में ही क्‍यों विद्वानों मे भी विक्रमादित्य दान, शौर्य, न्याय, जन- 
पालन, दीन-दुलियों के त्राता और देश ओर धर्म के रक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। 
उन के मन में अहंकार लेहमात्र को न था और दूसरों के दुःख-निवारश में उनकी 
इतनी लगन थी क्रि उनके लिए यह कहा गया है :-- 

“तस्य जेतस्यथयं परोयं मदीय॑ इति विकल्पों नाए्ति' 

अर्पातु उनके हृदय सें सें और तू का भेद न था। वे इतने बड़े दानी थे कि 
लाख से कम्त देते ही न थे ओर उनके यहाँ से कोई भी निराष होकर लौट सकता 
ही न भा। उनके लिए कथि में कहा हैंफकिः , 

'तिरीक्षिते सहर्स॑ तु नियुतं तु प्रजल्पिते, हराने लक्षमाप्नोति' संतुष्ट: कोटिदों तृष:” 
प्र्थात्‌ उनके दृष्टिपात भर से भिक्षुक को सहल प्राप्त हो जाते भें) एक बचत 
निक्रम-बी वि-मन्दिर, उज्मैन, के शिक्ास्यात के अवत्तर पर दिया गया भाषण, ८ मई १९४५१. 


ऐैट० साहित्य, शिक्षा ओर संस्कृति 


से दस सहस्न मुद्दा सिल जाती थों। एक मुस्कान से लक्ष मुद्रा प्राप्त हो जाती थों, 
ओर उनके सनन्‍्तुष्ठ हो जाने पर तो करोड़ मुद्रा प्राप्त होती थीं। दीनों की रक्षा के 
हेतु अपने प्राण-विसर्जन करने तक को वे सवेदा तत्पर रहते थे श्रीर इस सम्बन्ध में 
एक नहीं श्रनेक कहानियाँ प्रचलित है । वे ऐसे चीर थे जो यह सहन नहीं कर सकते 
थे कि उनके रहते हुए कोई भी किसी प्रकार से सताया जाय। उनके श्रपुर्ण शोये 
झौर दुर्बल तथा दीनों की रक्षा की प्रतिज्ञा को ध्यान से रखकर ही फबि ने 
फहा है: 
साहसे उद्यम धैर्ये व तत्समो, नास्ति 

श्र्थात्‌ उनकी सभान किसी का साहस, उच्चनम श्रौर धैर्य नहीं है । 

खेव की बात है कि गाथाओं कर साहित्य के इस पशस्वी चरित्रनायक के 
सम्बन्ध में श्रभमी तक ऐतिहासिक अपना फोई स्थिर सत नहीं बना पाए हूं। इसमें 
सम्भवतः विद्वानों का कोई बोष नहीं क्योंकि हमारे इस प्राच्चीन ओर विशाल देद के 
इतिहास के लिए, जिसका सांस्कृतिक प्रभाव, आथिक और वारिज्य-सम्बन्ध और 
राजनेतिक सत्ता श्रनजानी शाताब्दियों से भू-मंडल के बहुत बड़े भाग तक फंली हुई 
थी, जो सामग्री होनी चाहिए वह श्रभी एकत्रित नहीं हो सफी है। अब तक हमारा 
देश विदेशियों के सत्ताधीन था, और यद्यपि उन्होंने हमारे इतिहास-निर्माण के लिए 
स्तृत्य प्रयत्न किया, किन्तु फिर भी काम के बहुत बड़े होने के फाररण यह अभी पुरा 
नहीं हो सका। देदा-विदेश में बिखरी हुई सामग्री के पत्ता चलाते और संकलन का 
कार्य पुरा नहीं फिया ज। सका है। साथ ही कुछ विदेशी श्राक्रमरणकारियों ने हमारे 
देश की अनेक ऐतिहासिक इमारतें और पुस्तकें सिट॒ह या जला डालीं और उनके इन 
विध्वंसक कार्यो का यह्‌ परिणाम हुआ कि इतिहास के लिए बहुमूल्य सामग्री स्वंदा 
के लिए नष्ठ हो गई। यह कहना अ्रतिवयोदित न होगी कि ताउजुब इस घाल का 
नहीं कि हमारे देश के इतिहास के निर्मारण के लिए बहुत थोड़ी सामग्री मिलती है 
बहिक इस बात फा है कि बहु भी किस तरह बच गईं। इसलिए कोई श्राहचर्य फी 
बात नहीं कि विक्रमादित्य का व्यवितत्व और युग अ्रभी तक इतिहास की उलकी 
हुई पहली बना हुआ है । 

इस पहली के और हमारे इतिहास की अन्य पहेलियों के सुलभाने की अब 
विशिष्ट श्रावहयकता है । अपने भाग्य और भविष्य को संभालने के हेतु हमारे लिए 
यहू श्र/यात आवदयक हो गया है कि हम अपनी सामहिफ चेतना के गठन को ठीफ- 
ठीक जाम लें। जब तक हमारी ब्राभडोर विवेधियों के हाथ में थी तब तक तो हमारी 
जाति ब्रहुत कुछ उनकी इच्छा की वासी थी और हमारे जीवन की दिद्या और गत्ति 
जन विवेशियों की इच्छा और निरशेय पर घहुत-कुछ सिर्भर करती थी। उस समय 


बिक्रस-कीर्ति मन्दिर श्ट 


हमारी श्रपती ग़लतो से बह हानि नहीं हो सकती थी जैसी कि श्राज हो सकती है 
जब अपने भारय-निर्माण के लिए हम स्वयं उत्तरदायी हें। इसलिए हमें श्रत्पन्त 
सावधानी बरतनी है कि प्रपनी नादानी से कहीं हम कोई ऐसी शालती न कर बेठें जो 
हमारे लिए श्रत्यन्त हानिकर और श्रहितकर हो । ग़लती से बचने के लिए अन्य बातों 
के साथ यह बात भी आवद्यक है कि हम झपने दिल और दिप्तास को यथासम्भव 
ठीक-ठीक जान लें । इन को बिता सभझे हम जो भी कदस आगे की ओर उठामेंगे, 
और कदम तो हमें उठाना ही है, वह श्रेंधरे में अंधे की छलाँग के समान होगा। 
इस प्रकार की छलाँग लगाने का समय प्राज नहीं है । इसका फारण तो प्रत्यक्ष ही 
हैं । किन्‍्हीं कारणों से क्‍यों न हो हम श्राथिक और सांस्कृतिक विकास की वृष्टि से 
पिछली कई शताब्दियाँ बहुत कुछ सीमा तक व्यर्थ गंवा चुके हूँ श्रौर इन द्ाताडिदियों 
की कभी को हूसें श्रब श्ीध्रातिक्षीक्र पुरा करता है। ऐसा करना हमारे ग्रस्तित्व 
और स्वातंत््य दोनों को बनाए रखने के लिए अत्यन्त प्रावश्मक है| प्रतः हमारे लिए 
यह श्रनिवायें हो गया है कि जातीय श्रथवा राष्ट्रीय चेतना को ठीक-ठोक पहचान लें 
ओर यह सभभक लें कि हमारे राष्ट्रीय दिल श्लौर दिमाए की बनत क्या है और उनके 
श्रन्तर में कौन सी छिपी हुई प्रेरणाएं ओर शक्तियाँ काम कर रही हें । इन फो 
पहचान लेने पर हम सम्भवतः यह प्रयास कर सकेंगे कि वतेसान जगत्‌ की परि- 
स्थितियों से उन का तालभेल कर के हम अपनी झाधथिक और सांस्कृतिक प्रगति 
कर सकी । 

इस पहचाल के लिए यह भ्रावश्यक है कि हमारे इतिहास का सुस्पष्ण खिन्न 
हमारे सामने अझ्लाज़ाय । उस चित्र की रेखाओझों को ठीक-ठीक सफाई और स्पष्ठतता से 
लींचने के लिए शआझ्लावश्यक है कि इस बात का संलग्तता और स्थिर सन से प्रयास 
क्रिया जाय कि हमारे देवा की जितनी ऐतिहासिक साभग्री हमारे वेश में या अस्यत्र 
छिपी पड़ी हैं उस सब का पता चला कर उसे एकत्रित कर लिया जाय | हुसारी 
सरकार इस बारे में कूछ कदम उठा चुकी है श्रोर इस बात की कोक्षित कर रही 
हैं कि यहें सामग्री जल्व से जल्द इकट्ठी हो जाय, किन्तु यह भी अधद्यक है कि देदा 
के धिदज्जत प्ौर अन्य लोग भी इस बारे में सदा सज़ग रहे शौर इस सामग्री के 
बचाने और एकत्रित करने का प्रयत्त करते रहें । सुभे संतोष हे कि श्राप इस बारे 
में जागरूक हैं और इस कौति-मन्दिर की स्थापना के श्रत्य प्रयोजनों के साथ श्राप का 
यह भी प्रयोजन है कि थहाँ वहु सब ऐतिहासिक सामग्री एकन्नित करके सुरक्षित रखी 
जाय जो खुदाई द्वारा था श्रन्मत्र मिले | इस स्तुत्य प्रथत्त को उस पेसानें पर ज़िस 
पर करने का शआ्आापका झ्ारमस्थिक विचार भा भ्रार्थिक कठिताइयों के कारण अप नहीं 
कर पा रहे हैं, यह जान कर मुझे खेद हुआ है । सचमुच में हमारा यहु बड़ा दुर्भाग्य 


श्ब्र पाहित्य, शिक्ष। और संस्कृति 


हैं. कि ऐसे आवश्यक कार्यो के लिए भी हमे श्राज् आवदयक धन प्राप्त नहीं हो पाता 
फंसी, विडम्बना है कि उस प्रदेश में जो श्रतुल दानी विक्रमादित्य का क्रीड़ास्थल और 
कार्य-क्षत्र था श्राज दान को धारा इतनी क्षीण हो गई है कि उससे उस दानवोर का 
यह स्मृति-चिह्न भी पूरी तरह सींचा न जा सकता हो | मुझे तो यह विश्वास नहीं 
होता कि हमारे देश के धन-सम्पन्न लोग इस बारे मे उदासीन बने रहेंगे और आप 
की सहायता के लिए श्रग्नसर न होंगे । 
मुझे विद्वास हैँ कि श्र्थाभाव तो एक न एक दिन दूर हो ही जायगा किन्तु 
जिस बात की झापको विशेष सावधानी रखनी है वहु यह है कि इतिहास-निर्भाणण 
की विद्या ठीक-ठीक बनी रहे । जैसा में अभी कह चुका हूँ हमारे इतिहास का मुख्य 
ध्येय यह होना चाहिए कि वह हमसे हमारे सामूहिक या राष्ट्रीय भनन या चेतना को 
ठीक-ठीक समभझाये। भेरा विचार हे कि इस प्रकार के इतिहास-निर्माण में विक्रम- 
गाथा के यथोचित निर्बंचचन की पूर-पुूरी श्रावश्यकता होगी । क्योंकि हमारे वेशवासियों 
के राज-धर्म झौर राष्ट्र-धर्म-सम्बन्धी बचारों और विद्वासों के निर्मार/ में उसका 
बहुत बड़ा हाथ रहा है। 
यद्॑॑पि मेरी इतिहास में काफी दिलचस्पी है किन्तु मेरे लिए यह सम्भव नहीं 
हैँ कि में उसकी समस्याञ्रों के समभने या सुलभाने में काफी समय खर्चे कर सकें। 
फिर भी विक्रम के सम्बन्ध में सेने जो कुछ पढ़ा है उससे मुझे यह लगता है कि 
वर्तमान साम््री के श्राधार पर यह निरच्चय के साथ नहीं कहा जा सकता कि 
विक्रमादित्य की ग्राया केवल कल्पना पर श्राश्रित है श्रोर उसमें कोई तथ्य ही नहीं 
हैं। सम्भवतः इस बात से तो सब ऐतिहासकों की सहमति है कि ईसा-पूर्व को प्रथम 
दाती में अवन्ति पर हाकों का आक्रमण हुआ और उन्होंने उज्जयिनी पर कब्जा कर 
लिया और कुछ बर्षों के उपर/न्त उनको उज्जधिनी से हार कर भाग जाना पड़ा। 
उनको हराने बाला कौन था इस बारे में कोई निश्चित सत नहीं हो सका है । यद्यपि 
जन-साहित्य में यह कथन है कि उनको विक्रमावित्य ने हुरा कर उज्जयिनी को मुक्त 
किया और ग्रद्यपि कथा-सरितृसागर और बृहत्कथा-संजरी में भी हसका जिकऋ हे कि 
« विक्रमादित्य ने उज्जयिनी पर प्रभुता प्राप्त की और शकों को हराया, किन्तु इन कथभों के 
सम्बन्ध में इतिहासज्ञों को यह शंका है कि विक्रमावित्य की गाथाश्रों के प्रचलित हो 
जाने के बाद में इन पुस्तकों सें ये प्रक्षिप्त कर दिये गए । इस शंका के सुरुष आधार 
दो बातें हैँ। प्रथम तो यह है कि श्राजक्ल विक्रम संबत्‌ नास से ज्ञात संबत को ईसा 
की स्वी शताब्दी के आरम्भ तक विक्रम संवत्‌ नहीं कहा जाता था चरत्‌ उसका शुरू 
में कृत और बादव में मालव संवत्‌ के नाम से उल्लेख किया जाता था। कहा जाता 
हैं कि थवि विक्रम जैसे प्रतापी राजा के हारा बहु चलाया गया होता तो आरस्म से 


विक्रम-कीर्ति मन्दिर श्दरे 


ही वह विक्रम सम्बत्‌ कहलाता । बांका का दूसरा भ्राधार यह है कि ऐसे प्रतापी राजा 
का कोई शिला-लेख या श्रन्य श्रभिलेख भी नहीं मिलता और पुराणों मे भी उसका 
उल्लेख नहीं है श्रोर इसलिए यह कहा जाता हूँ कि यह श्रत्यन्त श्रशोचनीय और 
भ्रप्राह्म बात है कि ऐसे प्रतापी वीर का, जिसने विजातियों से धर्म और देश दोनों 
की ही रक्षा को, पुराणों तक में उल्लेख न मिले | किन्तु इन दोनों बातों के श्राधार 
पर यह कहना कि विक्रम के सम्बन्ध में दताब्दियों से प्रचलित श्रनुश्रुति और जनभुति 
श्रौर साहित्य में उसके सम्बन्धी संकेत सब मनगढ़नत है, कम-से-कस मुझे उचित 
प्रतीत नहीं होता । यह ठीक हूँ कि बहुत सी विशा्रों में श्राज का अन्वेषक जिन 
ग्रात्नीोन बातों को जान सकता हे उन्हें प्राचीन काल के चिच्वारक न जान सकते थे | 
किन्तु मुभे ऐसा लगता है कि जहाँ तक विक्रम के ऐतिहासिक होने का प्रदन है वहाँ 
तक उस समय के बिचारकों के लिए, जब हमारे देश में ऐतिहासिक सामग्री देश की 
आाजहवा या विदेशी अक्रमशकारियों को बबेरता से नष्ठ नहीं हुई थी, यह पूरी तरह 
से सम्भव था कि वे यह कह सकें कि बहू सारी गाथा सच नहीं हैं। घिक्रम को तो 
भगवान्‌ समझा नहीं भया था ओर इस लिए यह बात भी ते थी कि उनके बारे भें 
कोई शंका की हो न जा सके ॥ अतः यह बात सोचने की हैं कि उस काल के 
विज्वारकों श्रौर विद्वानों ने इंस सम्बन्ध में कोई सम्बेह उठाया हो नहीं, शोर वह भी 
उस श्रवस्था में जब विकम-सस्बन्धी भाथाएँ देदा में सर्वत्र ज्ञात थीं। जो भी हो इस 
बारे मे भ्रभी खीज़ फी भ्रावश्यकता है । 

इस बारे में एक बात फी ओर में विद्वानों का ध्यान श्राकषित करना चाहता 
हैं । हमारे पास इस समय जो ऐतिहासिक-सामग्री वर्तेमान है उस से प्रत्यक्ष है फि 
सध्यपुर्व से भारत के व्यापार का एक प्रमुख केश उज्जयिनी थी। अतः सें यह समक्ता 
हैँ कि यहाँ मध्यपुर्व श्र्थात्‌ प्ररव उपद्वीप, मिश्ष, आबीसिमिया भोर फारस के लोग शाते 
रहे होंगे और यह सम्भव है कि इन देशों के प्राचीन साहित्य की खोज से उज्जमिनी 
और उसके शासकों के सम्बन्ध में सामग्री भिलें। इस साहित्य की हमारे यहाँ के विद्वानों 
में किस सीसा तक खोज की है यह में तिलत्रयपुर्तेक नहीं जानता; किन्तु ज्ञानेन्दर देव सुफी 
के अन्वेषणों को आधार पर श्रीयुत ईबवरवत्त शास्त्री ने अपने लेख में इस्तम्वोल 
प्रसिद्ध राजकीय पुस्तकालय मकतब॑-ए-सुल्तानियाँ में वतंभान सुल्तान सलीस हारा 
किसी प्राचीन प्रति के श्राधार पर जिखवाए एक ग्रन्थ से अरुल उकोल का जिक्र किया 
है । उनका फहनमा है कि इस में हजरत मुहम्मद के युग से पहले के अरब कर्वियों से 
लेकर हारल रहीद के जमाने के कवियों की फ्विताशों का संग्रह है श्रौर इसका संग्रह- 
कर्ता हावल रक्षीव का एक दरबारी कि श्रबू श्रामीर भ्र्दुल असमई कहा जाता है । 
उस प्रन्थ से उन्होंने एक कविता उद्धृत फी है और बताया है कि चह कविता हजरत 
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मुहस्भद से १६५ ब्ष पूर्ष हुए अरबी कवि को है और जिसका श्राशय यह है--- 
'कि वे लोग भन्य हें जो राजा विक्रम के राज्य-क्राल में उत्पन्न हुए जो बड़ा दानी, 
तर्मात्मा और प्रजा-पालक था ।” यद्यपि यह उद्धरण ईस! परचात पॉचचीं शती का है 
किन्तु इससे, यदि यह ठीक हैं तो, यह पता तो श्रवत्रय चलता हे कि विक्रम की गाथा 
उस समग्र उस दूर देश में प्रचलित थी और मुभे ऐसा लगता हैँ कि थदि इस बारे में 
सध्यपूर्वे एशिया के साहित्य से विशिष्दतया और मध्यएशिया और स्वर्ं-हीपों के 
साहित्यों, गाधथात्रों इत्यादि में साधारणतथा औभओर खोज की जाय तो सम्भवतः इस 
बारे में ठीक-ठीक निर्णय के लिए सामग्री मिल जाय । गुरादय की बहुत्कथा के लिए 
भी श्लौर खोज करने की श्रावह्॑यकता है | 
इस बारे में शोर कुछ में नहीं कहना चाहता किन्तु में यह जरूर समभता हैं 
कि हम सबका औ्रौर विशेषतया बतंमान युग के राज-नायकों और प्रशासकों फा यह 
धर्म हैं कि वे भारतीय राज-धर्म के इस जगमगाते सूर्य से अपने पथ झलोकित कर लें 
श्रोर उसके चरशा-चिक्लों पर चल कर जनता फी उसी लगन, उसी त्थाग भीर 
उसी समभवारी से सेवा करें जेसों सेवा करके विक्रमादित्य भारत के जन-जीवन का 
अभिन्न अंग बन भए। आज भारत के साभने जो समस्याएँ हे उनके सुलभाने के लिए 
विज्षमादित्य के जैसा ही उदास, उदारता और उसंग जन-तायकों और जनता-जनाद्दन 
के मन में चाहिए । 
आदार है यह कीति-सन्विर विक्रमादित्य के अ्रशदर्श का श्रक्षय स्रोत बनकर इस 
पुण्य-भूसि को पुनः सिचित करेगा ओर प्रत्येक भारतीय के हृदय को उस झावर्श से 
भर कर विक्रम को पुनः भारतीय इतिहास का देवीप्यमान सूर्य श्रोर अ्रटल श्ुवतारा 
बना देगा और वह भ्रवस्था पैदा करने में सहायक होगा जिससे धिक्रम को लिए कवि 
का यह कथन फिर सत्य हो भया होगा : 
क “न हो भज्नें, मिटटी पत्थर पर, 
उसके पदच्िक्लों की रेग्व, 
हृदय हृदय के ऊध्व लीक में, 
श्स्‍रक्षणय है उसका अभिलेग्व 
समाश्वस्त है कुटी कृटी का, 
भवन भवन्त का पवताकाश, 
वह श्रादित्य उदित फिर होगा, 
प्रकटित करके पूर्व प्रकाश ।” 
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सोमनाथ में महादेव-अ्रतिष्ठा 


हमारे शास्त्रों में श्री सोमनाथ जी को बारह ज्योतिलिगों में से एक भाना 
गया है, और इसलिए पुरातत काल में भारत की समंद्धि, अद्धा और संस्कृति का 
प्रतीक भगवान्‌ सोमनाथ का यह मन्दिर था, जिसके चरण विशाल सागर घोता था, 
जिसका उच्तत ललाट स्वर्ग को छूता था, और जिसके विराट कक्ष में श्रद्धालु जन 
भारत के विभिन्‍न प्रदेशों ओर प्रान्तों से एकन्रित होकर भगवान्‌ शंकर के चरणों में 
झ्रपरिभित श्रद्धा, भक्ति और अ्रक्षय धन-भान्य की शेंढ चढ़ाया करते थे। इस तरह 
यह भारत भे अद्धा ओर धन का केख तथा संडार बना हुआ था | दूर-दूर तक तथा 
वेदहा-वेशा में इसके अ्रतुलनीय वैभव की ख्याति फेली हुईं थी, किन्तु दुर्भाग्यवदा इस पर 
युग के पदचात्‌ बार-बार विपत्ति पड़ी | यहू दृढा, किन्तु जातीय श्रद्धा का बाह्य 
प्रतीक चाहे विध्यंस किया जा सके पर उसका ज्रोत ती कभी दूढ नहीं सकता ३ यही 
कारण है क्रि सब विपत्तियाँ पड़ने पर भी भारत के लोगों के हृदय में भगवान्‌ सोम- 
नाथ के इस मन्दिर के प्रति श्रद्धा बनी रही है शोर उनका यह स्वप्न बराबर रहा 
कि थे इस सन्विर की प्राणा-प्रतिष्ठा पुनः कर वें । समय-समम पर वे ऐसा करते 
भी रहे ओर श्राज इस ऐतिहासिक सन्दिर के जीरगोंद्वार के पत्चात्‌ इसके प्रांगण में 
भरत के कोने-कोने से श्राएं हुए अनेक नर-तारियों का कल्रव फिर सुनाई दे रहा 
है । हमें यह पुनीत अ्रवसर देखने का सोभाग्य इसलिए प्राप्त हुआ है कि जिस प्रकार 
भगवान्‌ विष्ण के नाभि-कमल में सुष्टिकर्ता श्रह्मा वास करते हैँ, उसी प्रकार भानवर के 
हंदय में भी सुजनात्मक शक्षति और शअरद्धा सर्वदा! वास फरती हैं श्रोर चहु सब दस्त्रास्त्रों 
से, सब सेनाओ्रों से श्रोर सब सच्राटों से श्रधिक शक्तिशाली होती हैं । सोसनाथ का यह 
भन्दिर श्राज फिर अपना मस्तक ऊँचा करके संसार के सामने यह घोषित कर रहा 
है कि जिसे जनता प्यार करती है, जिसके लिए जनता के हृदय में अ्रक्षय श्रद्धा भर 
स्नेह है, उसे संसार में कोई भी भिट्ठा नहीं सकता | ्राज इस सन्दिर की प्राश- 
प्रतिष्ठा पुनः हो रही है और जब तक इसका आधार जनता के हृदय में बना रहेगा 
तब तक यह मन्दिर अभर रहेगा। 

इस पुनीत पावन झौर ऐतिहासिक अवसर पर हम सबके लिए उचित है 
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कि हम धर्म के इस महान तत्व को समझ ले कि भगवान्‌ की, सत्य को फॉँकी पाने के 
लिए कोई एक ही मार्ग भनुष्य के लिए अनिवार्य नहीं हैँ परन्तु यदि भ्रद्धा-पुतंक झौर 
लगन से सनुप्य जन-जीवन की सेवा करने के लिए तत्पर होता है, श्रोर यदि बह श्रपने 
जीग्त को संसार में स्नेह और सौन्दर्य का साज्नाज्य स्थापित करने के लिए उत्सगें 
करता है तो फिर चाहे वह किसी ढंग से भगवान्‌ की पुजा क्‍यों न करे, उसको भगवान्‌ 
आर सत्य की ऋाँफी अवश्य मिल जाती हैँ। हारे प्राचीन ऋषियों ने इस तथ्य को 
पहचाना था और मनुष्य जाति के सामने इसको रखा था। बंदिक काल सें ही इस बात 
की साग्रह धोषरणा कर दी गई थी कि बह एफ है, किट सतीषी लोग उसका वर्णन 
बहुत प्रकार से करते है । इसी प्रकार महाभारत सें भी यह कहा गया था कि जिस 
प्रकार सब नवियाँ समुद्र ही में मिल जाती हैं उसी प्रकार बिभिगत घर्म भी भगवाय के पास 
ही मनुष्य को पहुँचा देते है। ढुर्भाग्यवत्ञ धर्म श्लोर जीवन फे इस तथ्य को विभिन्‍न 
यूगों ओर विभिन्‍त जातियों में ठीक-ठीक नहीं अपनाया गया श्रोर इसी कारण धर्म के 
नाम पर संसार के विभित्त देशों श्रौर विभिन्‍म जातियों में भ्रत्यन्त विधाद्यकारी और 
वीभत्स संघर्ष और युद्ध हुए । घारमिक अभ्रसहिष्णता से घिद्देघष और ग्रनाचार 
बढ़ने के अतिरिक्त और कोई फल नहीं होता है--यही इतिहास की शिक्षा है और 
इसको हथ सब को गाँठ बाँध रखना चाहिए। हमारे देश में इस बात की झ्रांज विशेष 
अ्रवयदयकला है कि हम में से प्रत्येक यह समझ ले कि हमारे देवा में जितने सम्प्रदाय 
प्ौर समुदाय हैँ उन सब के प्रति हमें समता और श्रादर का व्ययहार करना है। 
क्योंकि ऐसा करने में ही हमारी सारी जाति श्रौर वेश का तथा प्रत्मेक व्यक्ति का 
कल्यारा निहित है । इसी विद्धास और श्रद्धा के कारण हमारे भारतीय संघ ने 
धर्मनिरपेक्षता की नीति अ्रपनाई है, श्रोर इस बात का आ्ाइन्नासल विया है क्षि इस देता 
सें बसने वाले प्रत्मेक सम्प्रदाय के लोगों को राज्य की ओर से एक सस्तात सुविधाएँ 
प्राप्त होंगी । इसी नीति के भ्रनुसार भेरी श्रद्धा और भक्ति सभी धर्मों के प्रति रहती 
हूं ॥ यद्यपि म॑ विश्वास और श्रपनी दिन-चर्या में सनातनो हिनू हैँ, और साधारशत्तः 
उसी धर्म की रीति से भगवान्‌ की उपासना ओर अर्चना करता हैँ तथापि में यह भी 
सानता हैं कि अन्य धर्मावलस्जी अपनी रीति से भगवान्‌ की पूजा कर उसको पा 
सकते हूँ, श्रोर इसोलिए सभो धर्मों के पवित्र स्थानों के प्रति में केबल श्रादर का हो 
भाव नहीं रफता हूँ वरन्‌ अवसर पाकर उस आवर को व्यक्त करने में भी कभी नहीं 
हिचकता । सौका सिलसे पर से दरगाह श्रौर मस्जिद, गिर्जाधर और गुरुद्वारे में भी 
उसी श्षद्धा के साथ जाता हूँ जिस से कि से अ्रपने मन्दिरों में जाता हूँ । श्राज का यह 
'उत्सव भी इसी नीति की सत्यता को पुष्ठ फरता है । श्राज यह स्पष्ट है कि धाभिक 
असहिषणणता को नीति असफल सिद्ध हुई है भोर होती रहेगी । साथ ही हमें यह भी 
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समभ लेना चाहिए कि इतिहास की टूटी हुई लड़ी को जोड़ने का श्र्थ यह नहीं हैं 
भर न हो सकता है कि हम इस बात का प्रयास करे कि थे सब सानसिक, 
सांस्कृतिक, सामाजिफ ओर धामभिक ग्रवस्थाएँ यहाँ फिर स्थापित हो जायें जो इतिहास 
के युग से यहाँ ब्तसान थीं। भानथ के लिए यह तो सम्भव है कि वह पथ्वीतल पर 
पिछले स्थान पर लोट सके किन्तु यह सम्भव नहीं कि वह विगत घड़ी के पास लो 
जाय । कालक्षेत्र मे तो उसको निरन्तर श्रागे ही बढ़ना होता है। हाँ वह पीछे दृष्टि 
डालकर श्राणे के लिए प्रकाश 'क्तैर ज्योति पा रूकता हूँ । भ्रतः भ्राज के उत्सव का 
यह न झ्र्थ हो सकता है कि हम विलुप्त राजनेतिक ओर सामाजिक थृंग की पुनः 
स्थापना करना चाहते हे, ओर न इसका यह श्रर्थ है कि हम उस सानसिक और शारी- 
रिक्र घाव को फिर खोलना चाहते है जो शताव्दियं के व्यतीत होने के कारण बहुत 
कुछ भर था ढक चुका हैं | हमरा ध्येथ पुरातन इतिहास के म्रध्याथ को दर करना 
नहीं है जरन केवल यहां है कि इस श्राज भ्रपनी उस आरथा, उस विदंब।स और उस 
श्रद्धा के प्रति अपनी लगन फिर से प्रकट करें जिस अ्रास्था या विववास पर अनन्त 
काल से हमारा धर्म स्थापित रहा है श्रोर हम फिर दहाई कर दें कि धामिक जीवन 
का सर्वोपरि सत्य यही ऐ कि प्रत्येक व्यवित और ध्रत्पेक जाति को बह पूर्ण स्वतन्त्रता 
ओर थे सुचिधाएं प्राप्त हीं जिनमे फि वह अपनी अनुभूति श्रोर अ्रपनी नैसगिक बुद्धि के 
अनुसार अपने जीवन का चरम उत्कर्ष प्राप्त कर सके । और, बहू सत्य है, पुर्ण भासिक 
सहिष्णता । 
इस पुनीत अवसर पर हेस सबके लिए यह उचित हूँ कि हम श्राज इस बात 
का त्रत लें कि जिस प्रकार हम ने श्राज अपनी ऐतिहासिक भअ्रद्धां के इस प्रतीक में 
फिर से प्रशा-प्रतिष्ठा की है उसी प्रकार हम श्पने देहा के जन-साधारण के उस 
समुद्धि-सन्विर में प्राण-प्रतिष्शा पूरी लगन से करेंगे जिस समृद्धि-मन्दिर का एक 
खिल्लू सोमनाथ का पुरातन भग्दिर था | उस ऐतिहासिक काल से हमारा वेदहां सभ्य 
जगत्‌ फा श्रौद्योगिक केन्द्र था। यहाँ के बने हुए माल से लंबे हुए क्रारवां दूर-दूर देशों 
को जाते थे, और संस्तार का चाँदी सोना इस वेश्ष में अत्यप्तिक मात्रा भे खिन्चा चला 
झाता भा। हमारा निर्यात्त उस युग में बहुत था और श्रायात्त बहुत कम । इसीलिए 
भारत उस युग में स्वर झर चाँदी का भण्डार बना हुप्रा था। श्लाज जिस प्रकार ममृद्ध 
देशों के बंक्रों के तहुखानों से संसार का स्वरा पर्याप्त सात्ा में पड़ा रहता है उसी प्रकार 
शताब्यियों पुर्ते हमारे वेश में संसार के स्वर्सा का भ्रधिक भाग हमारे वेवस्थानों में होता 
था । भे समझता हूँ कि भगवान्‌ सोमनाथ के सन्दिर का पु््तिर्मारश उसी दिन पुरा होगा 
जिस दिस न फ्रेबल इस भ्रस्तर की बुनियाद पर यह भव्य-भवत खड़ा हो गधा होगा 
मरत सारत की उस समद्धि का भी भ्ंत तेसार ही गया होगा जिसका प्रतीक बहु 
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प्ज्ज 


श्ट्ट साहित्य, शिक्षा ओर संसक्षति 


पुरातल सोमनाथ का मन्दिर था। साथ ही सोमनाथ के भन्दिर का पुननिर्साण तब तक 
भी भेरी समझ में पुरा नहीं होगा जब तक कि इस देश की संस्कृति का स्तर 
इतना ऊंचा न हो जाय कि थदि कोई वर्तमान अलबेझूनी हमारी वर्तसान स्थिति को 
बेखे तो हमारी संस्कृति के बारे में श्राज की दुनिया के मुकाबले में वही भाव प्रकद 
करे जो लगभग एक सहुख यपं पूर्व उस समय के भारत के सम्बन्ध में अलबेस्नी ने 
प्रकट किये थे । 

नव-निर्माण का यह यज्ञ स्वर्गीय सरदार वल्लभभाई पटेल ने आरभ्भ किया 
था। भारत की विच्छिन्ष एकता को पुत्रः एकसुत्र और अखण्ड करने में उनका 
निर्णायक हाथ था । और उनके हृदय में यह श्राकांक्षा उत्पन्न हुई थी कि नव“निर्माण 
के प्रतीक स्वरूप भारत को पुरातन श्रद्धा का यह प्रतीक फिर से निरचित किय। जाय । 
वह स्वप्न भगवान्‌ की कृपा से आज एक सीमा तक पूरा हो गया हूँ । फिन्तु वह पुर्ण 
रूपेशश उसी समय प्रा हो सकेगा जब भारत के जन-जीवन का वैसा ही सुन्दर मन्दिर 
बन गया होगा जैसा यह भगवान्‌ का सन्विर है । 


